


॥ जेल प्रेत जयपुर ॥ 


+सअप्क+ हिनकटपटि की कही 2+क्ाकरं-- 


# क्री रामजी सत्य % 


॥ श्रासवासा दादृदयालजा सहाय ॥ 
अथ शुरुदव का अक् । 


प्रथम नमस्कारात्मक मछछ 





दाद नम्तों नमो निरक्ञनं, नमस्कार गुरु देवतः 
बदन सर्व साधवा, प्रणाम पारंगतः $ 
दादू मैब मांहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद 
मस्तक मेरें कर ध्रस्‍्था, देष्पा अगम अगाध २ 
दादू सतगुरु सहज में, किया बहु उपकार 
निर्धन धनवन्त करिलिया, गुरु मिलिया दातार ३ 
दादू सतगुरु सो सहज मिल्या, लिया केद छगाइ 
दया भट्ट दयाछ की, तब दीपक दीया जगाइई ४ 
दादू देखु दया की, गुरु विखाई बाद 
ताला कूंची छाय कारे, खोंले सब कपाठ ५ 
» सतगुरु सन्नथा। 

सतगुरु अज्ञन बाहि कारे, नेंन पटछ सब खोले 
बहरे कांनों सुणनें छागे, गगे सुखलों बोले ६ 

- सतगुरु दाता जीव का, श्रवण सीस कर नेंन 
तन सन सॉज संवारि सब, सुख रसनां अरु बेन ७ 
राम नाम उपदेस करि, अग्स गवन यहु सेंन 
दादू सतगुरु सब क्षीयां, आप मिछाये आन ५ 


# गुरुदेव को अड्ड १ # 





सतगुरु कीया फेरि करे, मनका ओरे रुप 

दादू पंचों पछटि करि; कैसे भये अनूप ९ 

साचा सतगुरु जे मिरै, सब साज संवारे 

दाद नाव चढाय करे, ले पार उतारे १० 

सतगुरु पु माणस करें, मांणल थे सिंध सोइ 

दादू सिध थें देवता, देव निरंजन- होड़ ११ 

दादू काढ़े का सुख, अन्बै छोचन वेड 

दादू औसा गुरु मिल्या; जीव ब्रह्म करे लेइ १२ 

दादू काढ़े काछ मुख, श्रवणहु सबद सुणांय 

दादू औला गुरु मिंल्या, मृतक छीये .जिवाय १३ 

दादू काढ़े का सुख, गूगे लिये बुछाइ 

दावू असा गुरु मिल्या, सुख में रहे समाह १४ 

दादू काढ़े काल मुख, मिहर दयाकौरे आय . 

दादू असा गुरु मिलल्‍्या, महिमां कही न जाय १५ 

सतगशुरु काढ़े केंस, गहिं, इबत इहि संसार 

दादू नाव चढाय करि, कीये पैली पार १६ . 

भव सागर से डूबतां, सतगुरु कांढे आय 

दादू खबठ गुरु [सेल्या, छोये नाव चढाय १७ 

दाहू उस्त भुरुदंव को, मे बलिहारी ज्ांउ | 

जहाँ आतण अमर अलेख था, छे रांखे. उस ठांड १८ 
उपजण । ) ् 

आत्म मांहे ऊपजै, दाद पंगुर ज्ञान 

झुतम जाइ उलंधि करि, जहां निरंजन थान १९ 


आतम बोध अंझका बेटा, गुरु सुख उपजें आय 
दादू पंमुछ पंच बिन, जहां राम तहां जाय २० 
सब्द | 
साथा सहजें छे मिले, सबद गुरूका ज्ञान 
दाद हमकूं ले चल्पा, जहां प्रीतम का अस्थान २१ 
दाद सब्द बिचारि कारे, छागि रहें मंनकाय 
ज्ञान गहे गुरुदेव का, दादू सहज समाय ६१ 
दया वानता | 
दाद कहें सतगुरु सबंद सुणाह् करि, भावे जीव जगाड़ 
भाव अंतरि आप कहि, अपणे अह्ृः छगाइ २३ 
दाद वाहिर सारा देखिये, भीतरि 'कीया चूर 
तगुरु शह्दों मारिया, जाण न पावें दूर २४ 

दाद सतगुरू मारें सबद सो, निरषि निरषि निज ठोर 
राम अकेला रहेंगया, चिंत न ओआवे ओर २५ 
दाद हमकूं सुखभया, साध सबद युरुज्ञान 
सुध बुधि सोधी संमझे कारि, पाया पई निरबोण २६ 

सतगुरु सवदवाण | ह 
दाद सबद बाण गुरु साधके, दरि दिसतर जाय 
जिहि छागें सोंऊ बरे, सूते लीये जगाइ २७ 
सतगुरु सबद सुखसों क्या, क्‍या नेड़ै क्या दूर 
- दादू शिष श्रवण हुं सुण्या, सुमरण छामा खुर २८ 

करणी बिनां कथणी । 

सबद दूध घृत राम रस, मर्थि करे, काढ़े कोय. 
दावू गुरु गोबिंद बिन, घठ घद. समझिन होय २९ 


२ ऊ> 
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सबद हथ घृत राम रस, कोई साध विलोवण हार 
दाद अमृत काढिले, गुरु सुख गहि बिचार ३० 
घीव दध में रमिरह्या, व्यापक सबही ठोर 

दाद वक्ता बहुत है, मधि काढेंते ओर ३१ 

काम्धेन घठ धीव है, दिन दिन दुरबेल होंय 

गुरु ज्ञानन ऊपजे, मथि नहीं पाया सोय ३२ 
साचथा समर्थ गुरु मिल्या, तिन तत्त दिया बताय 
दादू मोठा सहाबछी, घठ धृत संधि करे खाइ ३३ 


रा 


मधि कारे दीपक कीजिए, सब घटि भया प्रकास 


दाद दीया हाथि कारे, गया निरंजन पास ३४ 
दीवे दीवा कीजिए, गुरुपुख मारग जाई 
दादू अपर्णें पीवका, दरसन देखे आइ ३५ 

प्रभारथी । 
दादू दीया है भला, दीया करो सब कोय 
घरमे धरया न पाइय, जे करदीया न होय ३६ 
दाहू दीये का गुण तेलहै, दीया मोटी बात 
दीया जगमे चांदणा, दीया चाहे साथ ३७ 

शुरु । 

निर्म् मुरु का ज्ञान गह, निर्मल भक्ति बेचार 
निमल पाया प्रेम रस, छूटे सकल विकार ३८ 
निर्मेल त्न मन आत्मा, निर्मेछ मनता सार 
मिल प्राणी पंच करे, दादू ऊँचे पार ३९ 
पग परी पास रहे, कोई न जाणे त्ताहि 


सतगुर दीवा दिखाय करि, दाढ़ रक्षा स्योछाय ४० 
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ज्षिप यज्ञासी । 
जिन हम सिरजे सो कहां, सतगुरु देह दिखाय 
दादू दिल अरवाह का, तहां मालिक ल्यौछाय ४१ 
सुझही में मेरा धणी, पड़दा खोलि दिखाय 
आत्म सों परआत्मां, प्रगनग आणि मिछाय ४३ 
भरि भरे प्याछा प्रेमरल, आपणें हाथ पिछाइ 
सतगुरु के सदके कीया, दादू बछि बलि जाई ४३ 
गुरु । 
अ्रवर भरिया दृहि दसा, पंखी .प्यासा जाए 
दाद गुर प्रसाद बिन, कक्‍्ये जछ पीवे आय ४४ 
बप्रवाही । 
मानसरोवर मांहि जंछ, प्यासा पीचे आइ 
दाद दोस न दीजिये, घर घर कहण न जाय ४५ 
गुरु। 
दाह गुरु गरवा मिल्या, ताथथें सबगम होड़ 
लोहा पारस प्रसतां, सहज समानां सोइ ४६ 
दीन गरीबी गहि रह्या, गरवा शुरू गेभीर 
खसखिम सीतछ सुर्तिमति, सहज दीया गुरधीर ४७ 
सोधी दाता पलक में, तिरे तिरांवण जोग 
दाद औैसा परम गुरु, पाया किंहि संजोग ४८ 
दाद सत्तगुरू अला कीजिये, रामरस माता 
पार उतारे पछक .में, दसेन का दाता ४९ 
देवे किरका दरदका, ठठा जोड़े तार 
, दादू सांचै सुर्ति कों, सौ गुरु पीर हसार ५० 


सतशुरू शपद बाण । 
दाद घायछ है रहे, सतगुरु के मारे 
दाह अंग छगाइ कारे, भवसागर तारे ५१ 
उपजण |... 
दादू साचा शुरु मिल्या, साथा दिया दिखाइ 
साथे को साचा मिल्या, साचा रह्ाँ समाह ५१२ 
साथा सतशुरु सोधिछे, साचे लीजी साथ . 
साचा साहिब सोधि करि, दादू भक्ति अगाध ५३ 
सनझुख सतगुझ साधसों, सह सो राता 
दादू प्याछा प्रेमका, महारस माता ५४ 
सांह लो साचा रहे, सतगुरु से सूरा 
साथों सत सनसुख रहै, लो दादू पूरा ५५ 
सतगुरु मिले त पाइये, भगति सुक्ति भण्डार 
दादू सहजें देखिये, साहिब का दीदार ५६ 
दादू सांइ सतगुरु सेदिये, भगति मुक्ति फल, होड़ 
असर अभय पद पाईये, काछ न छागै कोय ५७ 
धतगुरु विमुख ज्ञान । 
यक्क लक्ष चन्दा आंशिघर, सूर्य कोटि मिलाय 
दादू गुर गोबिंद बिन, तो भी तिमिरन जाय ५८ 
अनेक चंद उदे करे, असंख सूर प्रकास 
थक निरंजन नाम बिन, दादू नहीं उज्नास रु 
उभय असमाव | 

£ कादयहु आपा ज्ञाइगा, कदियहु बिसरे और 
करियहु 5 प!खिम होयगा, कदियहु पावै ठौर ६० 

20 अल अपकस फल अ जेट दा 
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# गुरूदव का अक्भ १ # 





दादू बिखमदु हेल्ठा ज़ीव कों, 'सतगुर थे आसान 

जब दरवे तब पाईये, नेडा ही असथाम ६१ ' 
... गुरु ज्ञान । 

दाद नेने न देखे नैन को, अन्तर भी कुछ नाहिं 
सतगर दपेन -करं दिया, अरल परस मिलि माहिं ६२ 
घट घट राम रतन है, दाद छखे न कोय 
सतगशुर संबकों पाईये,.सहजें हीं गमहोई ६३ 
. जबही कर दीपक दोया, तब सब सूझन छगि 
यों दादू गुर ज्ञान थें, राम कहत जन जाग ६४ 
' प्रमारथी |. « 
दावू मन मारा तहां फेरिये, जहां दिविस न परले राति 
तहां गुरू वानां दीया, सहजें जपिये ताति ६५ 

दादू मन माला तहां फेरिये, जहां प्रीतम बैठे पास 
आगम गरु थें गम भया, पाया नर निवास ६६ 
दाद मन माछा तहां फेरिये, जहां आप एक अनंत 
सहजें सो सतगुर मिल्या, जुर्गि ज्ञुगि फाग असंत ६७ 
दादू सतगुरु माला मन दीया, पवन सुरति सों पोय 
बिन हाथों निसदिन जपे, प्रेम जाप यो होय ६८ 
दा मन फकीर मांहें हवा, भीतरि छीया भेख 
सबद गहे गरुदेव का, माँग भीख अलेख ६९ 
दादू सन फकीर सतगुर कीया, कहिं समझाया ज्ञान 
निद्वछ आसण बेसिकारे, अकछ पुरुष का ध्यान ७० 
दादू सन फकीर जग यें रह्या, सतगुरु लीया छाय 
अहि निस छागा एक सों, सहज सुनिरत खाइ ७१ 








च्द # गुरुदेव छू... कयुरुदेव को जज़ ९# 
दाद सन फकीर जेसें भया, सतगरु के प्रसाद 
जहांका था छागा तहां, छुटे बाद बिवाद ७२ 
मध्य | 

ना घर रहा न बनगया, नां कुछ कीया कलेस- 
दादू सनहीं मन मिल्या, सतगुरु के उपदेल ७३ 

अम विघूष । 
दाहू यहु मसीत यहु देहुरा, सतगुरु दीया दिखाय 
भीतरि सेवा बंदगी, बाहिर का हैं जाय ७४ - 

कस्तूरिया मृग । 
दादू मेझे चेला मंशे गुर, मझेई उपदेस 
नाहिर ढूँढें बावरे, जदा बधाय केस ७५. 

आत्पारक्ा ) 
मनका मश्तक सूड़िये, काम क्रोध के केस 
दादू बिषे बिकार सब, सतमुरु के उपदेस ७६ 

अमर विधूस | 
दाद पड़दा श्रमका, रह्मया सकछ घट छाय 
गुरु गोबिंद कृपा करे, 'तो सहजे ही मिटि जाइ ७७ 

सूत्तम मारग । 
जिहि पति साधू उचघरे, सो मत छौया- सोधि 
मनछे मारग मूलगहि, यहु सतगुरु का प्रमोष ७६ 
दाद सोई सारग सन गद्या, जिहि मारग मिकछिये जादू 
बंद कुराना ना कच्चा, सो गुर दोया दिखाई ७९ 

बचार) 

दाहू सन भवेगे यहु बिष भर्या, निरबिष क्यू हीं न होग 


दाहू मिल्या गुरु गारड़ी, निरिबिष कीया सोय <६ 
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# भुरुदेव को अड्डू' ३ # 

येता कीजें आप यें, तन मन उन मन छाय 

. पंच समाधी राखिये, दजा सहज सुभाय ८१ 
दाद जीव जजालों पड़िगया, उलझया नवमण सूत 
कोइ यक सुछझे सावधान; गुरु बायक अवधत <९ 

गुरु मनका अद्भ। 

चंचछ चहुँ दिलि जात है, गर बाइक से बंधि 
दाद सगति साधकी, पारब्रह्म सों संधि ८३ 

' गुरु अंकुंस माने नही, उदमद माता अंध 
दाद सन चेते नहीं, काछ न दैखे फंध ८४ 
दाद मांरयां बिन मांनें नहीं, यहु सन हरिकी आण 
ज्ञान खडग गुरु देवका, ता लग लदा घुजाण ८५ 
जहां थे मन उठि चले, फेरि तहां ही राखि 
तहां दाद छे छीन करि, साध कहें गुरु साखि ८६ 
दाडू मनहीं सों मछ उपजै, मनहीं सों मऊ घोय ' 
सीख चढछी गुरु साधकी, तो तू निमेंछ होय <७ 
दाद कछब अपगणें कॉरिलिये, मन इंद्रिय निज ठोर 
नाम निरंजन छागि रहु, प्राणी परहर ओर ८ 

शुरु ज्ञान अरे । 

सनके मते सब कोई खेले, गुरु सुख बिरका कीय 
दाद मनकी माने नहीं, सतगुर का सिख सोय <९ 
सब जीरऊँ को मन ठगे, मनकों बिरछा कोय 
दाद गरकें ज्ञान सो, सांई सनसुख होय ९० 
दादू एक सो छे छीन हूणां, सबै सयांनप एड 
सतगुरु साथू कहत. हैं, परम तत्व जपि छेहु ९१ 











औ गुरुदेव को अबू ६ # 
पठगुरु विमुख ज्ञान अड्ड । 
सतगुरु सबद बिवेक बिन, सजम रह्या न जाय: ' 
दादू ज्ञान बिचार बिन, बिषे हछा हछ खाय ९२ 
गुरु सिष्य मयोध अड़् । 
सतगुरु सब्द उलंधि करे, जिनि कोई सिष जाय 
दादू पग पग काल है, जहां जाय तहां खाय ९३ 
सतगुर बरजे सिष करे, क्यू करे बचे काछ 
दहदिलि देखत बहि गया, पणी फोडी पार ९९ 
दादू सतगुर कहे सु सिष करे, सब सिधि काररिज होय 
अमर अभय पद पाइये, काल न छागै कोय ९५ 
दादू जे साहिब को भावै नहीं, सो हमयैं जिनि हो 
सतगुर छाजे आपणां, साध-न मांनें-कोय- ९६ 
दादू हूं की ठाहर है कहो, तन की ठाहरतूं 
शी की ठाहर जी कहो, ज्ञान गुरु का यों ९७ 
- : गुरज्ञान । म ' 
दादू पंच सवादी पंचद्िसे, पंचे पंचों बाठ ..... .. 
तबलग्‌ कल्या न कीजिये, गहि गुरू दिखाया घाठ ९८ 
दाद पंचों एक मत, प्रेच्चों प्रथा साथ 
पंचें! मिक्ठि सनखुख भए, तब पंचों गुरकी बात ९९ 
स॒तगुर बिमुख ज्ञान ॥ , 
दाहू ताता छोहा तिणे सो, क्यूं करे पकड़या जाय 
गहण गति सूझै नहीं, गुरु नहीं बृज़ै आय १०० 
| ४ गुरमुख कप्तोटी:करता-) 2202 7 
/ दाद ओगुण गुण करे मांन॑ गुरके, सोई सिष्प-चुजाण 
संतगुर ओगण क्यूं करें, समझे सोईं सयांण १०१ - 


# गुरुदेव का अड़् २.३ 
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सोनें सेती-बैर कया,-मारै,घणके घाय 
दादू काटि कर्ंंक सब॒, खखें कंठ छगाय १०४ 
पाणी मांहें राखिये, कृनंक कछंक न जाय 
दादू गुरु के ज्ञान सों,, ताइ अग्नि में बाहि १०३ 
दाद मांहें सीठा हेत करि,-ऊपरि कड़वा राखि 
सतगुर सिष्य को सीख दे, सब साथी की साखि १०४ 
गुरासिष्य प्रमेघष अंडर ॥। . 7 
दाद कहे सिष्य भरोसे आपण, है बोक़ी हुसियांर 
कहेगा सु बहेंगा, हम पहली करे पुकार १०५ 
दादू सतगुर कहे सु कीजिये, जे तूं सिंष्य सुजाण 
जहां छाया तहां छागिरह, बे कहा अजाण १०६ 
गुरु पहली मनंसों कहे, पीछे नेंने की सेन 
दाद लिष्प समझै नहीं, कहि समझावैं बेंन १०७ 
कहे लखे सो मांनवी, सेंन छखे सो साध... 
मनकी लखैसु देवता, दाद अंगम अगाघ १०८ 
 '* कठारता । | 

दाद कहिं कहि मेरी जीभ रही; सुनि सुनि तेरे कांनत 
खतगुर बपुरा क्या करे, जे चेछा मूढ अजान १०९ 

गुरुसष्य प्रमो । ४ ४ 
दाद एक सबद सब कुछ क्या, सतगुरु सिष समझाय 
जहां छाया तहां छागे नहीं, फिरि फिरि; बूसै आय ११० 

“१ > अज्ञ सुभाव अपछद |। $ 

ज्ञान छीया सब॑ सीखि. छुणि, मसनका मेल न जाई 
गुरू बिचारा क्या करे, सिष्र बिषे हछा हल खाद १११ 


प्र _ > आ गुरुदेव को अड्डे १ # 
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सतगुरु की समझै नहीं; अपणें उपले नांहि. * 


तो दादू- क्या कीजिये; चुरी बिया मेन सांहिं ११३ 
5. झ्ताते गुरु पारष ।. 
गुझ अपँग पग पंख बिन, लिप साखां का भार 
दादू खेवढ नाव बिन, क्यूं उतरेंगे पार ११३ 
दादूं संता जीवका, सिंप सांखां का साछू 
हून्यूँ कूं भारी पड़ी, हैगा कोण हवा ११४ 
अंपे अंधा मिद्ि चछे, दादूं बंधिक तार 
कूप पड़े हम देखता, अंधे अप छार ११५ , 
-. _. .. .. पर परमीषा। 
सोधी नहीं सरीर की, ओर को उपदेस' 
दादू अचिरज़ः देखिया, जांहिंगे किस देस. ११६ 
सोधी नहीं सरीर की, कहें अगंभ की बात .* 
जाण कहांवें बापुड़े, आवध लछीये हाथ ११७ 
५ सद अप्तत गुर पारप छक्षण ३... 

दादू माया मांहें काढि करे, फिरि मायामें-दीन्‍्ह 
दोऊ जन समझै नहीं, एको काज न. कीन १ श्द्‌ , 
दादू कहै सो गुरू किल कामका'. गहि भ्रमावै आन 
त्त बतावै निमला, सो गुरु साध सुजान १ १९ 

तूं मेरा हूं तेरा, गुरु सिष कीया संत .. 

दून्यूं भूले जात है, दादू बिसरया केत १२० 

इ॒हि दुहि पी ग्वाल गुरु, सिष हैं छेछी. गाई 
यह औतर योंही गया, दाहू कहि समझाय १२६ 
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. # गुरुदंव को अड् | # 


लिष गोरु गुरु ग्वा है, रख्यां करि करि छेद 
दादू राखे जतन करि, आंणि घणी कूं देइ ११२ 
झूंठे अंधे गुरु घणे, श्रम दिढाबैं आय 
. दादू साचा गुर मिल्ठे, जीव ब्रह्म दै जाय १२३ 
झूठे अंधे गरू घणे, बंधे बिषे बिकार 
दाद साचा गुंह मिले, सनसुख- लिरजन हारे १२४ 
'झेठ अंधे गरु घण्ण,भ्रम दिावै काम 
बेचे माया मोह सों, दादू सुख सो राम ११५ 
झठे अंधे ग्र घणण, भटकें घर घर बार 
कार्ज को सीझे नहीं, दाद माँधि सार ११६ 
हे ब'प्रच पवेक्ष अडडू । 
भक्त कहावें आप को, भक्ति न जांणें मेव 
खप्नै हीं समझै नहीं, कहां बसे गुरुदेव १२७ 
... अ्रम विघूंगी की की 
श्रम कर्म जग बंधिया, पंडित दीया घुछाय 
दाद सतगर ना मिंले, मारगं देय दिखाय १६८ 
दाद पंथ बतावें पापकां, श्रम कर्म बेसास 
निकठ निरंजन जे रहै, क्यू न बतावै तास ११९ 
जचार का ० । 
दादू आपा उरझे उरपझिया, वीसे सर्ब॑'संसारं 
आपा सुरक्षे सुरक्षिया, यह गुरु ज्ञान बिचार १३५ 
गुरुमुंख कप्तोटी । 
साधू का अंग निर्मेला, तामें मल न समाय 
परम गुरु प्रगठ कहें, ताथें दाद ताय १३१ 


हे 


स्मरण नाम चितामणी | 
राम नाम गुरु सबद सों, रे सन पेलि भ्रम 
निह कर्मी सों सने मिल्या, दादू काठि कर्म १३६२ 

सुक्ष्म मार्गं०१ ' 
दादू बिन पांयन का पंथ है, क्यूं करे पहुंचे प्राण: 
बिक॒ट घाट. औषधठ खरे, माँहि सिखर असमान १३३ . 
, मन ताजी चेतन चहै, ल्योकी करे छगास 
सबद गुरुका तोजण्णां, कोई पहुचै. साथ सुजाण १३४ - 

ड स्मरण नाम पोरष लक्षण । 
साधु स्मरण: सो क्या, जिहिं स्मरण आपा भूछ 
दादू गाहि गभार गुरु, चतन आनंद मूछ ११५ 
7, स्वास्थी प्रमाथी० | 
आप खुवार्थ सब सगे, प्राण सनेही नांहि, 
प्राण सनेही रास है, के साधू कछि मांहि १३६ 
सुखका साथी जगत सब, दुखका नांहीं कोड 
दुखका साथा साँईयां, दादू सतगुरु होय १३७ 
संगे हमारे साथ हैं, लिरपर सिरजन हार. 
दादू सतगुरु सो समा, दजा घंघ बिकार १३८ 
या निर्देता ० | 
दादू के दञ्ञा नहीं; एके:-आंत्म रास - -:--- : 
सतगुरु सिश्पर साधु सब, प्रेम भाक्ति बिश्नाम १३९ 
|] छप्जान० ॥ 

दादू सुध बुध आत्मां, सतगुंझ प्रसै आय, * * - 
दादू भृगी कीद'ज्यू, देखतही दै जाई १४५ 
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| # गुरुदेव को अद्ज है #% 

दादू भूगी कीठ ज्यूं, सतगुरु सती होय 
आप सरीखे करि छीये, दूजा नांही कोय १४१ 
दादू कछब राख दृष्टिमें, क्रुंतों के मन मांहि 
सतगरु राखें आपणां, दजा कोई नांहि १४२ 
बचों के माता पिता, दजा नांहीं कोय 
दादू निपजे भावसों, सतगुरु-के घठ होय १४३ 

बे परवाही ? । 
एके सब॒द अनंत सिष, जब सतगुरु बोले : 
दादू जड़े कपाट सब, दे कूंची खोले १४४ 
बिनहीं कीया होंय सब, सनसुख सिरजन हार 
दाद करे करि को मरे, सिष साखा सिर भार १४५ 
सरज सनमसुख आरसी, पावक कीया प्रकाल 
दादू सांई साधु बिचि, सहज निपजे दास १४६ 
दाद पंचों ए,परमोंघले, इनहीं को उपदेस 
यहु मन अपणणां हाथ करि, तो चेला सब देंस १४७ 
सतगुरु समुख बिमुसख॒ ज्ञान० | 

अमर भये गरु ज्ञान सो, केते इहिं काछि मांहि 
दाद गरुके ज्ञान बिन, केते मरे मरि जांहि ६४५ 
ओषध खाइ न पछि रहे, बिषम व्याधि क्‍यों जाय 
दाद रोगो बावरा, दोल बंद का छाय १४६ 
. बेंद बिथा कह देखि कारि, रोगी रहे रिसाय 

सन माहे छीयें रहे, दाद व्याधि न जाय १५० 
दाद बेद बिंचारा क्‍या करे, रोगी रहे ने साच 
खाठां सीठा चरपरा, सांग मेरा बाच १५१ 








| 


८ 





# स्परण को अड़ू २४ 


छिन छिन्र राम संभालतां, जे जीव जायत जाय 
आत्म के आधार कों, नांहीं आंन- उपाय ११. 
स्परण महिमा नाध महात्म ०]. 
एक महूते मन रहै, नांम निरंजन पास 
दादू तब ही देखतां, सकछ करमका नास १३ 
सहलजे हीं सब होयगा, गुण इंद्रिय का नास 
दादू राम सेभाछतां, कटे कर्म के पास १३ 
स्प्रण चिंतापणी |« 
एक रास के नाम बिन, जीवकी- जलरूणि न जाय 
दादू केते पचि मूंये, करि करे बहुत उपाय १४ 
स्‍स्मण् 
एक रासकी टेक गहि, दूजा सहज सुभाय 
रास नास छाडै नहीं, दूजा आबै जाय १५ - : 
. , | स्परण नाम जगापता० |- 
दादू राम अगाघ है, पर मित्ति नांहीं पार 
अबरण बरण न जाणिये, दादू नाम अधार १६ 
दादू रास अगाघ है, अबिंगति ले न कोय 
निर्मुण सगुण का कहै, नाम बिछंब॒न- होय॑ १७ 
दादू राम अगाघ है, वे हद रूष्या न जाय 
आदि अंत्य नहीं जांणिये, नाम निरंतर गाय १५ 
दादू राम अगाघ-है, अकछ अगोचर एक 
दादू नाम बिछंबिये, साधु कहै अनेक १९ 
स्म०] - 
० पदक. मी 
दादू एके अछेक राम है, समर्थ सांई लोय 
मैंदे के पकर्चांन सब, खाता होयसु होय २० 
न जप वि टच क उससकत्स तर, 





ँ 


# स्परण को, अड़ २,+ 











* रण अग्रापता ०-॥ 
सगुंण निगुण दै रहे, जेसा है तैसा, लीन,- 
हरि स्मरण ल्‍यो छाइये, का जाणों का कीन २६१ 
स्म्०। 

दाद सिरजन हार के, केते नाम अनंत 
चित आवबे सो छीज़ीये, या साधु सुमरें संत ३२ 
दादू जिन प्राण पिंड हमको दीया, अँतर सेवें ताहि 
जे अबि ओतांण सिर, सोई नाम सबाहि २३ - 

. ' ह्परंण नाम, वितामणी ० है 7 
दादू असा कोण अभागिया, कछू दिढावे और 
माम बिनां पग धरणका, कहो कहां है ठौर २४ 

स्मरण नाम-महिमा महात्म १.) / 
दाद निमख न न्यारा कीजिये, अंतर ये उर नाम 
कोदि पतित॑ पांवचन भये, केवलछ कहंतां रास २५ 
« मैन परमोध०। . ५ 

दाद जितें अब जजाएपा नहीं, राम नोम निज सार 
फिरि पीछें पछितायगा, रें मन मेंढे गवांर २६ 
दादू राम सभालिले,-जबलग सुखी सरीर 
फिरि पीछें पछितायगा, जब तन सन घरे न धीर .२७.. 
हु!ख दरिया संसार है, सुखेका सागर रास 
सुख सागर चढि जाइये, दाह तजि बे कांस २४ 
दाद दरिया यह संसार हैं, तामें रास नाम-निज नाव- 


|.» ३०. किक पे 


दादू ढीछ न काजिय, ,यहु आसर यहु डाव २९ 





२७० 


. # स्मरण को अद्व १ # 
स्पंरण नाम निरसंसे० 
मेरे संता को नहीं, जीवण मरण का राम 
खप्नैहे-जिन बीसरौ, सुख हिरदें हरि नाम ३० 
स्परण नाम बिरह० । 
दादू इखिया तबलंगे, जबरूग नाम न छेह 
तबही पावन परम सुख, मेरी जीवन यह ३१. 
. “हरण नाग पारिप छक्षन ० । 
कह न कहावै आपकों, सांई, क॑ सेव 
दाहू दृजा छाडि लब, नाम निज. ठेवे ३२ 
रे स्मरण नाप नेसप्त ० । 
जे चित चहुंडे रमृसों, स्मरण मन छागै 
दादू आत्म जीवका, संसा सब भागै ३३ 
“" : - स्मरण नाम चिंतामणी० । 
दादू परीव का नाम छे, तौ मिंटे -सिरसाल 
घड़ी महूरत चारूणा, कैसी अवै काहि ३४ 
दादू ओसर जीवतें, कह्या न केवछ राम 
अत काछ हम कहेंगे; जम बैरी सो काम श्ष | 
दादू अैसे महिंगे मोंछका, एक सास. जें जाय: 
चोदह छोक समान सो, कांहे रेत मिलाय 
सोई सास सुजाण नर, सांई सेती छाय 
कर सादा सिरजन हांर से, ज्यू महिंगे सोलि विकाय १६ 
जतन करे नही जीचका, तन- मन पवनां फेर 
दाहू महंगे मोलका, हैंदो वटी यक सेर ३७ - 


# स्मरण को अछ २ # 
स्म०।- 

दादू रावत राजा रामका, कदे न बिसारी नाम - 
आत्मराम संभालिये, तोलू बस काया गांस ३५ 

स्मरण सामाचताम० | ४ 
दाद अहनिस सदा सरिर में, हरि चिंतत दिन जाय 
प्रेम मगन के छीन मन, अंतर गती ल्योछाय 
निमख एक न्यारा नहीं, त्तनं मन संझि संमाय 
एक अंग छागा रहै, ताकूं काछं न खाथ ३६ 
दाद पिंजर पिंड सरीर का, सुबटा सहज समाय 
रमता सेती रमरहे, बिमछ बविसछ जस गाय. 
अवेनासी सो एक है, निमख'न इत उत जाय 
बहुत ब्िलाई क्‍्या.-करै, जे हरि-हरि संब्द सुणाय ४५ 

छ०4व हे ह॒ 

दाद जहां रहे तंदां राम सो, भावे कंदऊ जाय 
भाव गिरपबेत रहे; भावे गृह बसाथ 
भावे जाय जल हर रहे, भावे सीस नवाय ' _ 
जहां तद्दां दरि नाम सों, हिंरद हेत छगाय' ४१ 

' * गन परमोध० । 
दाद राम कहे सब रहत है, नख सिख सकल सरीर 
राम कहे विन जात हैं, समझी सनवा.बीर ४२. 
दाद राम कहे सब रहत है, लछांहा 'मूल सहित. ' ' 
राम कह बिन जात है, मूर्ख मनवा चेत ४३ - 
दाद राम कहें सब रहत हैं, आदि अंतर सोय 
राम कहे विन जात है, यहु मन-बहुरि न होय॑ ४४ 


श्र 





# स्मरण की अड़् २ # 


दादू राम कहँ सब रहत है, जीव ब्रह्म की लार 
राम कहें विन जातहै, रे मन हो हुसियार ४५ 
प्रमा्रथा[० | + 
दाद हरि भज्ि साफिल जिवर्णां, पर उपकार समाय 
दाद मरणा तहां भछा, जहां पसु पक्षी खाय ४६ 
; स्प्‌्०। 

दादू रास सब्द मुखले है, पीछें' छागा जाय 
मनसा बाचा कमनां, तिहिं तत सहज समाय -९७ - 
दाद रचि मांचि लागे-नाम सों, राते माते होयप : - 
देखैंगे क्षेदार को, सुख पविंगे सोप ४५ 

: - स्मरण नाम चितामणी० 
दाद सांई सेवें सब भछे, बुरा न कहिये कोय - 
सारे मांहे सो बुरा, जिस. घट नाम न होय ४९ 
दादू जीयरा:राम बिन, दुखिया इहिं संसार 
उपज बिनसे खपि मरे, सुख-दुःख बार॑वार ५० 
राम नास रुचि ऊपजे; लेवे हित चित-लाय 
दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाय ५१ 
दादू नीकी बरियां आपकरि, रास जपि छीडां 
आत्म साधन सोधि कौरे, कार्ज भर कीछ्ां ५२ 
दाद अगम वस्तु पाने पड़ी, राखी संझे छिपाय 
छिन जिन लोई-सभाछिये, मतिवे बीसर जाय ५३ 

ह्परण नाम माहमा महार्प ० |: 
दादू उल्लर नि्लेला, हरि रंग रात्ता होय 
काहे दादू पचि मरैं, पाणी सेती धोय ५४ - 


34225: कया कम मम 
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दादू राम नाम जल हंत्वा, स्नान, सदा जितः 
तन मन आत्म निर्मल; पंच भया पंगतः ५५ 
दाद उत्तम इंद्रिय निम्न, सुच्यते माया मनः 
परम पुरुष पुरातनं, चिंतते सदा तनः ५६ 
-वाद सब जग जिष भरता, निर्मिष बिरछा कोय 
सोड निर्बिष होइगां, जाके नाम निरंजन होय ५७ 
दादू निर्बिष नामसों, तन मन, सहजें होड़ 
राम निरोगा करेगा, दज्ञा मांही कोय ५८ 
ब्रह्म भक्ति मन उपजे, तब माया भाक्ते बिछाय 
दादू निर्मेछ मर गया, ज्यू रवि तिमिर न साथ ६९ 
मनहार भावार० | 
दाद बिये विकरारसों, जंबलछग मन राता 
तबलग चिंत न॑ आवई, त्रिभवन पति दाता ६० 
दाद काजांणों कब होयगा, हरि स्मरण इक तार 
कार्जाणों कब छाड़ि है, यहु मन बिपै बिकार ६१ 
हैं सो स्मरण होता नही, नहीं सु कीजे काम . « 
दादू यहु तन यों गया, क्यू करे पाइंए राम ६२ 
* स्परण नाम महिमा प्रहात्म० |. 
दाद राम नाम निज मोहनी, जिन मोहे करतार 
झुरनर सकर सुमि जना, ब्रह्मा सु्टि विचार ६३ 
दाद रास नास निज ओषदी, काटे कोटि विकार 
विषम व्याधि थें ऊबरें, काया कंचन सार ६४ 
दादू निर्जेकार निज नामछे, जीवन यहे उपाय - 
दादू कृत्म कालहै, ताकै निकदि न जाय ६५ 





मनन क बल 
ब्र 


कि मनन कक धन ल पलक मम कल 20 कम के लक 
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स्पर | 
सन पवनां गहि सु्तिसों, दाद पांव खाद 
स्मरण साहै सुख घणां, छाड़ि देहु बकबाद ६६ 
नाम सपीड़ा छीजिये, प्रेम भक्ति मुण गाय 
दाद स्मरण प्रीतिस , हेत सहित ल्योाय ६७ 
प्राण कमछ मुख रास कहि, मन पवना छुख रास 
दादू सुति मुख राम कहि, ब्रह्म सुनि निज ठास्‌ ६८ 
कहतां सुणतां राम कहि, छेतां देतां राम... - | 
खाता पीतां राम कहि, आत्म कम विश्वाम ६९ 
ज्यू जल पैसे दूधमें, त्यूं पार्णामै छूण ... 
जैसे आत्म रांमसों, सन हठ साथे कीण ७७ 
दादू रास नाम में पेलि कारे, राम नास ल्योछाय 
यहु इकंत तृय छोक में, अनंत काहे को ज्ञाय ७१ 
मधि० । 

ना घर भका न बन भला, जहां नहीं निज मास ““ 
दादू उनसन मन रहे, भरात सोई ठाम॑ ७२ 

स्परण नाम माहपों पहात्म । 
निगुण नाम मई दिरदे, भाव प्रवर तते -* 
भ्रम कर्म कलि बिष, साया मोहं कंपित 
काछ जार सो चितं, भयानक जम किंकर 
हरिषं सुदित सतगुरुं, दादू आविगति दसेने ७३ 
दादू सब सुख सुग पयाल के, तोलि तराजु बाहि 


हार सुख एक पलक का, ता सम क्या न जाय ७४ 
स्परण नाम पारेपु लक्षन ० 
दाहू राम नास सच की कह, काहेबे बहुत बिवेक 





एक अनेक फिरि मिले, एक समाना एके ७५ 
“५६३7४ शछसससस न क वजन 


ञ 


# स्परणं को अड़् २ # 


[ 


दाद अपणी अपणी हंदेमे, सबको छेवे नाम 
जे छागे बेहइतों, तिनकी में बलिजाम ७६ 
(«०५ - स्मरण नाम अगाध० । 
कूंण तटंपर दीजिये, दूजा नाही कीय 
राम सरीषा राम है, समस्यां ही सख होय ७७ 
 अपणी जाणें आपगति, और न- ज्णै कोय 
स्मरि स्मारे रस पीजिये, दाद आनंद होय॑ ७८ 
; 2करणी विनाँ कथणी । 
दाद सबही बेदे पुरान पढ़ि, नेठ नाम निधोर 
सब कुछ इनही मांहि है, क्या कारिये विस्तार ८९ 
- नाम अगाध०। ... 
पढ़े पढ़ि थाके पंडिता, किन हूँन पाया पार 
कथि कथि थाके सुनिजनां, दाद नाम अधार <० 
निगम ही अगम विचारिये, तऊ पार न॒ पावे 
तार्थ सेवक क्‍या करे, स्मरण ल्योछावे ८१ 
कथनी विनां करणी* । 
दाद अछफ एक-अछाह का, जे पढ़ि जांणे कोष 
कुरान कतेबां इछम सब, पढ़ि कारे प्रा होय ८२ 
स्मरण नाप पाएरंप लक्षत० | 
नाम छीया तब जाणिये, जे तन मन रहे समाय 
आदि अति मधि एक रस, कबहूं भूलि न जाय ८३ 
विरद्द पतित्रत० | 
दाद एके दसा, अनन्यन्यकी, दजी- दिला न जाय 
आपा भछ्ठे आन सब; एके रहे समाय ८४ 





..............न नली नननी नमन न नल ।तऊ कितना: लोड ओड::ी। 
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: स्मरण नाम बीनती ० । 
दादू पीवे एक रस, बिसरि जाय सब ओर, «' 
अभधिगति यहु गति कीजिये, मन राषों इंहि ठोर ८५ 
आत्म चेतन कीजिये, प्रेम रस पीवै 
दादू भूले देह गुण, अैलें जन जीवै ८६ 
स्मरण नाम अगाध$ । 
कहि कहि केते थाके दाह, सुणि सुणि कह क्या लेय 
लूण मिले गाछि पाणीयां, ता सनि चित यो देय ८७ 
हमे टी 
दाद हरिरस पीवतां, रती बिरुब न छाय 
बारं बार संभालिये, मति वै बीसरि जाय ८८ 
स्मरण नाम वेरह० | 
दादू जागत खप्ा है गया, चिंतामाणे जब जाय 
तब ही साचा होत है, आदि अति उरछय ९९ ! 
नाम न आवे तब दुखी, आवै सुख संतोष '' 
दादू सेवक रासका, दूजा हरष न सोक ९० 
मिलेत सब सुख पाइये, बिछुरे बहु दुख होय 
दादू सुख दुंख रासका, दूजा नांहो कोय ९१ 
दाए हारका नाम जरू, में मोन ता साह 
संग सदा आनंद करे, बिछरतहीं मरि जाहि ९३ 
दादू राम बिसारि करि, जोवै,किहिं आधार 


ज्यूं चातग जछ बुंदको, करे पुकार पुकार ९३ 
हम जीव इंढ़िं आसरे, स्मरण के आधार 


स् 
दादू छदक' हाथ थ, ता हमको वार, न पार ९४ 


# स्परण को अंछू ,२ # 

. * : स्फाण पतिब्रत निदकामण०।  , ेृ 
दादू नाम निमति रामहि भजै; भक्ति निमति भजे सोय 
सेवा निमति सांई भजे, सदा सजीवन होय ९५ 

नाप संपूरणता० | | 
दाद रास रसांयण नितचवे, हरि है हीरा-साथ 
सोघन मेरे सांइयां, अछख खजीना हाथ- ९६. 
दादू आनंद आत्मा, अबिनांली के साथ : 
प्रांणनाथ हिरदे बसै, तो सकेछ पदार्थ हाथ ९७ -- 
लसंगही छागा सब फिरे, राम नाम॑ के साथ 
चिंतामर्णी हिरदे बले, तो सकंऊू पलारै हाथ ९८ 
हिरदे राम रहै जाजनके, ताकी ऊरा कोण कहे 
अठलिधि नवनिधि तांके आगे, सनछुख सदा रहे ९९ 
बंदत तीन्‍्यू छोक बापुरा, कैस दर्स छहैं.।.. 
नाम निलाण सकछ जग ऊपरि, दाहू देषत है १०० 
दादू सबज्गग नीधनां, धनंवता: नहीं कोय ; 
सो धनवंता जाणिये, जाके राम पदाथ होय १०१ 

पुरुष प्रकात्रीक * | 
दाद भाँवि तहाँ छिपाइये, साचने छानां होय 
सेष रलातछ गगनघ्॒, प्रगठ कहिये सोय १०३ 
दादू कहांथा नारद झुनिजनां,- कहां भक्तः प्रह्मद 
प्रगट तीन्यू छोक में, सकल पुकारे- लांघ १०३ 
दादू कहां.सिव बैठा ध्यान घरि,-कहां कब्रीरा नासे 
सो क्यू छामां दोयगा, जेरु कहैगा रास १०४ 





श्दि स्मरण को अब्ज रे # 


दाद कहां छीन सुख देवथा, कहाँ पीपा रंदास 
दाद साचा क्‍्ये छिपे, सकंछ छोके प्रकात १०५ 
दाद कहाँथा गोरख भंरथरी, अनंत सिधों की समेत * 
प्रगठ गोपीचद हैं, दव कहें संब संत १०६ 
अगम अगोचर राखिये, करि करे कोटि जतन 
दाद छांनां क्‍्ये रहे, जिस घट राम रतन १०७ 
दाद खगे पयाछ में, साचा छेवै नांस 
सकछ छोक तिर देखिये, प्रगट सब ही ठांम १०८ 
स्मरणलाधिरध० । 
स्मरण का संसारह्या, पछितावा मन मांहि 
दाद सीठा रामरस, सगलछा पीया नांहि १०९ 
दाद जैसा नावथा, तेसा लीयां नांहि ; 
होस रही यहु जोव में, पछितावा मन साँहि १३० 
स्मरण नाप चता० । 

दादू लिर करवत बहै, राम हदेंथी जाय 
मांहि कलेजा काटिए, काछ दसूँ दिस खाय १११ 
दादू सिर करवत बहै, बिसरे आत्म राम 
मांहि कलेजा काट्यि, जीव नही बिश्वाम ११६ 
दादू सिर करवतत वहे, अगर परत नहीं होय 
मांहि कलेजा काटिये, यहु बिया न जाणै कोय ११३ 
दादू सिर करवत बहै, नैनहु त्रिषे नांहि 

मांहि कलेजा कार्व्यि, साल रह्या मन मांहि ११४ 

जेता पाप सब जग करे, तेता नाम विसारें होइ 
। दाद राम सेभालिये, तो ऐतता डारे घोय ११५ 


तह... 





# स्मरण को अड्ू २ # 





दाद जबही राम विसारिये, तबही मोटी मार 
खंड खंड करि नांखिये, बीज पड़े तिंहिंवार ११६ 
दाद जबहीं राम बिलारिये, तबहीं झपें काल - 
सिर ऊपर करवतबहै, आय पड़े जम जाल ११७ 
दाद जबही राम बिलारिये, तत्रही केध बिणास 
पग, पग परलछे पिंड पड़े, प्राणी जाय निरास ११८ 
दाद जबही राम विलारिये, तबहीं हांनां होय 
प्राण पिंड सरबस गया, सुखी न देख्या कोय ११९ 

» नाप्त संपूरणता« 

साहिबजी के नाममा, बिरहा पीड पुकार 
ताछा बेछी रोवणां, दादू है दीदार १२० 
साहिबज्ञी के नाममां, भाव भक्ति बेसास 
है समाधि छागा रहे, दादू सांई पास १२१ 
साहिबजी के नाममां, मति बुधि ज्ञान बिचार 
प्रेम प्रीति सनेह सुख, दाद जोति अपार ६२२ 
साहिबजी के नाममा, सबकुछ भरें भंडार 
नूर तेज अनंत है, दादू सिरजनहार १२३ 
जिस में सबकुछ सो छीया, निरंजन का नाम 
दादू हिरदै राखिये, में बलिहारी जाम १२४ 


इवि साथी ॥ २७६ ॥ अड्व २॥ 








३० 


किक 
॥ अथ 'बरह का अक् २ ॥ ; 


दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरू देवतः 
बंदन सबे साधवा, प्रणाम पारगतः ६. 
रति वंति आरति करे, राम 'सनेही आव _ ' 
दादू ओसर अब मिछे, यहु विरहनिका भाव ३ 
पीव पुकार विरहनो, िस देन रहे उदास 
राम राम दाद कहे, ताछूबेछी प्यास ३ 
मन चित चान्नग ज्यं रहे, पीव पीव छागी प्यांस 
दाद दर्सन कारने, पुरवहु मेरी आस ४ 
तुम्हारा उजछा, चिरिया क्यूँ कारी 
तुह्ीं तुद्दी निस दिन करों, विरहा की जारी ५ 
बिरहनि दुख का सनिका हैं, जानत है जगदीसे 
दादू निस दिन बहि रहै, बिरहा करवत सीस ६ 
प्रद बंल्धाप्‌ * | 
बिरहनि रोवे राति दिन, झूरे सनहो मांहि 
दाद औलर चलिगया, प्रीत्म पाए तांहि'७ 
निरद। 
विग्हनि. कुरछे कुंज ज्यू, निल दिन तलपत जाय 
रास सनेहे कारणे, रावत रेनि विहाय- ८ 
पास बठा सब सुण, हस्का जवाब न देय 
दादू तेरे सिरचढे, जीव हमारो छेय ९ 
 उंबें० विछाप०। 
सत्रका छाखया देखिये. दुखपा नाहां कोष 
दुखिया दाइदाल है, औैन परल नहीं होय ९० 








# बिरह को अड्ग ३ # 


साहिब सुख बोले नहीं, सवक फिरे उदास 
यहु बेदन जीयमें रहै, दुखिया दादूदाल ११ 
पीव बिन पर पछ ज्ञुग भया, कठिन दिवस कक्‍्यें जाय 
दाद दुखिया राम बिन, कार रुप सब खाय १२ 
दाद इस संसार में, छुझसा दुखी न कोय 
पीव मिलन कै कारणें, में जल भरिया रोय 
नां वहु मिले न में सुखी, कहु क्यूं जीवन होय 
जिनि उछुझकों घायछ कीया, मेरी दारू सोय १३ 
दर्सन कारण बिरहनी, बैरागनि होवे 
दादू विरिह विवोंगनी, हरि मार्ग जोबे १४ 
बि० उपदसत०।॥ 

अति गति आतुर मिलण कूं, जेसें जलबिन मीन 
सो देखे दोदार को, दाद आत्म छीन १५ 
बिन विछोंद्० | 

राम विछोही बिरहनी, फिरि मिलन न पावे 
दाद तलपे मीन ज्य, तुझ दया न आवे १६ 
दाद जबलग सुर्ति सिमंठे नहीं, सन निहचल नहीं होय 
तबछग पीव परसे नहीं, बडी बिपति यो मोहि १७ 

बरह। 

ज्यू अमछी के चित अमल है, सूरेक से्राम 
निर्धन के चित धन बले, से दाइके राम १८ 
ज्यूं चातुग के चित जछ बसे, ज्यू पाणी बिन मीन 
जेंसें चंद चकोर है, औलें दाद हरिसों कीन १९ 
ज्यूं कुजरके मन बन बसे, अनिछ पक्ष आकास 
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, सं दादका मन रामसू, ज्यूं बैरागी बन खंड बास २० , 
भदरा लुबधी बासका, मोह नाद कुरंग 
यो दादुक्ना सन रामसों, ज्यूं दोषक जोति पतंग २६", 
अ्रवना राते नाद्सों, नैना राते रूप. 
जिम्यो राती खादसों, त्यू दाद एक अनूप २२ 
विरद् इपदेस०। 
देह पियारी जीवकों, निस दिन सेवा मांहि 
दादू जीवण सरणलों, कबहूं छीड़ै नांहि २३ 
देह पियारी जोवकों, जीव पियारा देह 
दादू हरिरल पाइय, जे असा होय सनेह २४ 
बि० | 
दादू हरदम मांहि दिवांन, सेज हमारी पौव है 
देषोंसो सुबहान, ए इइक हसारा जीव है २५ 
दादू हरदम सांहि दिवाल, कहूं दरुने दरदसो 
दरद दरूने जाय, जब देषो दीदारकों २६ 
पिरह वीनती० | 
दादू दराने दरद वेद, यह दिल दरद न जाय 
हम दुखिया दीदार के, मिहरवान दिखछाय २७ 
मूए पीड पुकारतां, बैद न मिछाया आय 
दादू थोड़ी वातथी, जे हुक दरस दिखाय २५ 
दादू में मिखारी मेगता, दर्सन देहु दया 
दाता दुख भेजता, मेरी करहु संभारू २९ . 
छिन विछोहं* । 
क्या जीयेमें जीवणां, बिन दर्सन बेहाल 
दादू सोई जीवणां, प्रगठ प्रसन छाछ ३० , 


बिरिह को अड्डू ३ # 
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ईंहे जग जीवन सो भरा, जबलंग हिरदे राम 
विनां जे. जीवना, सो दादू बे काम ३६१: 

6. £ , पर भीनती० [ - 

कहु दीदार की, सांई सती बात 

रि दर्सन देहुगे, यह ओसंर चलि जात ३१ 

तुम्हारे दर्सकी, मोहि व्यापै दिन रात 

दुखी न कीजे.दीनकूं, दर्सेन दाजे ,तात ३३ 

से - । बिह। 
दाद इस हियडे ए साले, पीव॑ बिन क्‍्य हीन जायसी 
जब देखों मेरा छाछ, तब रोम- रोम सुख आयसी ३४ 
ह बिं० बैजती० 

तूँ है तेसा प्रकाल करे, अपणां आप: दिखाय 

दाद को दीदार दे, बलिजांऊः बिछेबन छाय ३५ 
.... बि०्थ हि 

दाद पीवजी देषे सुझकों, हों भी देखें पीव 

हैं। देषो देखत मिछे, तो सुख पावे जीव ३६ 
चि० क्ताट० । 

दाद कहे तन मन तुम्ह परिवारणें, करें दीज के बार - 

जे असी बिधि पॉहये, तो छीजै ,सिरंजनहार ३७ 
4० पातद्वेतं ०.) | 

दीन दुनी सदके. करें, टूक देखण दे दीदार 

तन मन भी छिन छिने करों, भिस्त दो जग भी वार ३८ 

बिण्कोटी०ण 
दादू हम दुखिया दीदार के, तूं दिल में दूर न हों 
भावे हमकों जाछिदे, हंणां हो सो होय ३९ 


# बिरह को अड़ रे #£ 





म बि पूतित्रते।, ८ 

दादू क जे कुछ दीया हमकी, सो सब तुम्ह है लेहु 

तुम्ह विन सन मांन नहीं, दरस आपणों देहु ३० 

दूजा कुछ मांगे नहीं, हमकों दे दीदार 

तू है तबछग एके ढक, दादू के दिलदार ४१ 

.._. वि» बीनदी० । 
दादू कहै तू है तू है तेसी भगति दे, तूं है तेसा प्रेस 
तूं है तैसी सु्ति दे, तूं है तैसा-ल्षेस ४२ 
वि*-कप्तोटी० । 

दाद कहे सदिके करों सरीरकूं, बेर बेर बहु भेत 

भाव सगति हित प्रेमल्यो, खरापियारा कंते ४३ 
बे "७.० 

दाद देन कीरछी, हमको बहुत-अपार 

क्या जांणों कबहीं मिल, मेरा प्राण अचार ४४ 

० बानता० | 

दादू कारण कंतके, खरा दुखी बेहाल ... - 

मीरा; मेरा महरकरि, दे दर्सन दरहांछ. ४५ 

तालछाबेठी प्यास बिन, क्‍्ये रस प्रीया जाय 

विरहा दर्सन दरद सों; हमकों देहु खुदाय ४६ 

तालबिली पीड़सों, विराहय प्रेम पियास 

दरसन सेती दीजिये, बिछसे दाददास ४७ 

दादू कहें हमको अपणों आपदे, इसक महबति दरद 

सेज सुहाग सुख प्रेमरस, मिलि खेलेंला प्रद ४८ 


ष 


>ट 


# ब्ररिंद को अकड् ३ €ू 
रा वे० उपदेस० | 
प्रेम भाक्ति माता रहै, तालबेली अझग 
सदा सपीड़ा- मन रहे, राम रमे उर्तेसेग ४९ 
/भि०? वीनती# । - '. 
प्रेम मगन रस पाइये, भगति हेत रुचि- माव 
विरह विसास, निज नाम॑ सों, देव देयाकरि.आव ५० 
गईं दसा सब वाहुड़े, जे तुम प्रगटहु आय 
दाद ऊजड सब बले, दर्सन देहु दिखाय ५१ 
हम कर्सिये क्‍या. होयगा, बिडद -तम्हारा जाय 
पीछेंद्ी पछिताहुगे, तायें- प्रगटहु आय ५३ 
:. - छिन विछोह०॥) , 
मीयां मेंढा आव घर, थांठी वतां छोय 
दुखडे सुहिड़े गये; सरां विछोहें रोय-५३- 
: ० पतिव्रत० | - 
है सो निधि नहीं पाइये, नहीं सुहे भरपारि 
दादू मब सांने नहीं, तासें मरीये झूरि ५४ 
:. विरही बिरह कक्षन-पारिषट | 
जिस घट इसक अछाहका, तिस घद छोहीं ब्र मात 
दादू जियरेजक नहीं, ससके सासें सास ५५ 
रतो रब न ब्रीलरे, मरें- सभ्गाल्लि सेभालि 
दादू सौदाइ रहें, आलिक अछह नांलि ५६ 
दादू आसिकरबदा, सिर भी देवे छाहि 
अलह्ठ कारण आपको, साड़ै अंदर भाहि ५७ 





दर # विरद को अड्ज शे। # 


-__ ले कप्तेदी०। 
भरें भरें तन करें, वेंडे कर कुरवांण 
मिठा कोड़ा नां. छगै, दादू तो हूँ साण ५८ 
बिरही विरिद छक्षन० । 
जबलग सीस न सॉपिये, तबलग इसक न होय 
आसिक मरणै नां ढरै, पीया पीयाछा सोय ५९ 
जि पतित्रत* । 
तैडी नोई सभु, जेडीये दीदार के 
उजल हंदी अंभु, पसांई दोपाण के ६० 
बिचोंस भोहरि करि, अदर बीयान पाय 
दाद रताहि कदा, मनसह बतिलायथ ६१ 
वि० उपंदेस० ध 
इसक महबति मस्त मन, तालिब दरदीदार _ 
दोसत दिल हरदम हजूर, यादगार हुसियार ६२ 
६० वरद्द लक्षन ० । . 
दादू आसिक-एक अछाहके, फारिक दुनियां दीन 
तारिक इस औजद थें, दाद पाक अकीन ६३ 





बु० यज्ञास्र उपदेस+३ ) 
आसिकां रह कबज करदां, दिल वबंजां रफ्तंद 
अलह आले नूर दीदम, दिलह दादू बंद ६४ 
| बन्द. 
दादू इतक अवाजसों, औसें कहै न कोय 
दरद महबति पाइये, साहिब हासिछ होय ६५ 





# बिरद्द को. अड्ू ३ # 





पि० हो बिरह छत्तन ० । 
दाद कहाँ आसिक अछाह के, मारे अपणें हाथ 
कहां आछम ओजदसों, कहें जबांकी बात ६६ 
दादू इक अछाहका, जे कबहूं प्रगटे आय॑ 
तन मन दिऊछ अरवाहका, सब पडदा जाछि जाय ६७ 

ब० यहात उपदसस ० | 
अरवा है सिजदा कुनंद, वजुद रा चिकार 
दादू नूर दादना, आलेकों दोदार ६८ 

जि? ज्ञान आमे०। 
बिरह अग्नि तन जालिये, ज्ञान अगनि दो छाय 
दादू नख सिख प्रजरै, तब राम बुझावे आय ६९ 
बिरह अम्मी में जालिबा, दरसन कें तांई 
दादू आतुर रोइबा, दूजा कुछ नांहीं ७० , 

वि पातिबतउ॒१० | 
साहिब सं कुछ बल नहीं, जिनि ,हट साथे कोय 
दादू पीड पुकारये, राता हाय सु हाथ ७१ 
ज्ञान ध्यान सब छाडिदे, जप तप साधन जोग 
दाद बिरहाले रहै, छाड़ सकछ रस भोग ७२ 
जहां बिरहा तहां, और क्‍या, सुधि बुध नाठे ज्ञान 
छोक बेद मार्ग तजे, दादू एके ध्यांन 9३ 

बिरही बिरद्द लक्षन२ ! 

बिरही जन जीबे नहीं, जे कोटि कहें समझाय 
दाद गहिला द्वे रहे, के तछाफे- तछफि सरिजाय ७४ 
दाद तछफे पीडलों, विरही जन तेरा 
ससके सांई कारणें, मिक्ि साहिब मेरा ७५ 





दादू बिरही पीड्सों, पढ्या पुकारें मीत 


# बिरइ को अड् ३ # 


राम बिनां जीवै नहीं, पीव मिलन की चीत ७६ 

पब्या पुकारे पीडसों, दादू विरही जन ह 

राम सनेही चित बसे, और न भात्रे सन ७७ 

निस छृद बिरहां रामंका, उस नींद न. आये 

दादू तछफे बिरहणी, इस पीड जंगावै ७८ 

सारा सूरा नींद भ्रि, सब कोई सोवे 

दादू घायल दरद बंद, जागे अरु रोवै ७९ 

पीड पुरांणी नां पड़े, जे अतर वेध्या होय 

दादू जीवण मरंणर्लो, पल्या पुकारे सोय ८० 

जे कन्नहूं बिरहनि मरे, तौ सुर्ति बिरहती होय॑ 

दादू पीव पीव लीवतां, सुवाँ भी ढेरे सोय <१ 

दाद अपणी पीड़े पृकारिय, पी७ प्राई मांहि 

पीड पुकारे सो भछा, ज्ञाके कर कछेजे मांहि 4२ 
० विरृ्वा०। 

ज्यू जीवत मृतक कारणें, गत करि नांखै आप 

यो दादू कारण रामके, बिरही करे बिछाप्र ८३ 

दाद तछफि तलफि बिरहणि मरै, करि करे बहुत बिछाफए 

विरह अग्रिम जलीगई, पीवन पडछ्छे बात-८४ 

दाहू कहां जांऊ कोंणपै-पुकारुं, पीव् पुछै बात. |; 

पीव बिन चैनन आदई, क्यूं मरों दिन राति ८५ 

दादू बिरह बिव्रोगन सहिसको, मोयै सह्यान जाय 

कोई कहो मेरें. पीवकों; दर दिखाबे आय ८६:... , 


+:90- 


दाहू बेरह विवोगन सहिलकों, निस दिन साछे मोहि 


232 


कोई कही सेरे पीषकों, कब सुख देखो कोहे ८७ 7 


कर जन आल 


# जिरह को अड्ढ ३-. # 





दादू बिरह बिवोगन सहिसकों, तनेः मन: धरै न धीर 
“कोई कही मेरे पीवक , मेटे मेरी पीर «८ :£ 5 
दाद लाइक हम नहीं, हंरिके दर्सन लोग 
बिन देखे मरिजांहिंगे, पीवके बिरह॑ बिवोंग <९ 
वि० पृत्तित्रत । 
- दादू सुष सांई सो, और सबैही दुख: 
देखों दरतन पीवका, तिसही छागै सुंख १० 
चंदन सोतल चेद्रमां, जल सीतर सब कोय ' 
दाद बिरहो रासमका, इनसों कंदे न होय ९१ 
विरही बिरंह लक्षन-.. /' 
दाद घाइल दरद बंद, अतर करे पुकार - 
सांई सुणें लव छोकमें, दाद 'यहु अधिकार :९२ 
दादू जागि जगत गुरु, जग सगछा सलोवैं.... 
बिरही जागे पीडसों, जे धायंछ होंवे ९.३ 
दि० ब्ञानआप्रे० । 
बिरह अप्निका दागंदे, जीवत सृतके गोर 
दाद पहली घर कीयां, आदि हमारी ठोर ९४ 
5 विपर्ति पतिब्रत० | 
दादू देखे का अचिरज नहीं, अंण देखे का होय_ 
देखे ऊंपर दिल नहीं, अण देखे कूं रॉय ९५ 
पहली आगम विरहका, पीछे प्रीति प्रंकास 
प्रेम मगत॑ छेलीन मन, तहां मीकनकी आस ९६ 
बिरह बिवोगी मन भा, सांई का बेराग 
सहज संतोषी पाइये, दाद मोदे भाग ९७ 


*- # विरह को अड्डे रे # 


दादू मारे प्रमसू, बंध साथु घुजाण 

मारण हारकों मिछे, दादू बिरहों बाण १३१ 
लिहिंलामी -लो जागिहै, बेध्या करे पुकार 
दाद पिंजर पीडहे, साले बारे बार १११ 
बिरही ससके पीडसूं, ज्यू घाइछ रणमांहि 
प्रीत्प मारे बाणमरि, दाद जीवे तांहि १२३ 
दाद बिरह जगावे दरदर्कों, दरद जगावे जीव 
जीव जगावे सुर्तिकूं, पंच पुकारे पीव १२४ 
सहज मनसा मनसपैं, सहजें पवना सोय 
'सहजें पचूं घिरमए, जें चोठ बिरह की होय ११५ '' 
मारण हारा रहिंगया, जिहिं छागी सो नांहि : 
कबहूं सो दिन होगा, यहुं भरे मरते सांहि ११६ - 
प्रीत्म मारे प्रेमेसूं, तिनकूं क्‍या मारे 

दादू जारे बिरह के, तिनकूं क्या जारे ११४७ 

।हनावछाह० । 
दादू पड़दा पलकका, एंता अंतर होय॑ 
दादू बिरही रास बिन, क्यूं करे जीवैं लोय १५८ 


चरहं। ।बरद छत्षन०ी। 
काया माह क्‍यों रह्या, विनदेष दीदार - 


३९ #- ९५ 


दादू बिरहो बावरा, मर नहां तिहें बार ११९- 

विन देष जांच नहीं, बिरह का साहेनाण 

द्ाढू जाव जबलगे, तबछग बिरहन जाण ६ ३५ 
बरहा पिनत।|० | 


रोम रोम रस प्यासहै, दादू करहि पुकार 


बस िससकसस अकाल -+त>कज............... 


के रद्द को अक् हे # 


रास घठा दल उमागे कार, बरसहु सेरजनहार १३१ 
रहा बे? छत्तुत# | 


वक्की, पैठी पिजर मांहि...._ 
मे पीव पीच करे, दादू दसर नांहि १३३ 
श्रवनां सुतिर्सों, सबधठ रसनां बेन 

ऐप 


सबधट नेनां द्वै रहै, दावू बिरहा औन १३१३ 

- ब३ विदछ्धापृ० | 
राति दिवस का रोवणां, पहर पलक का नांहि 
रोवत रोवत मिलिगया, दादू साहिब मांहि १३४ 
दाद नेन हमारे बावरें, रोवे नहीं दिनराति 
सांइ संग न जागही, पीव क्यू पूछे बात १३५ 
* दाह नेनहु नीर न आइया, क्‍या ज्ञाणें ए रोय 


6५ 
[आप 


तेंलेंही करि रोइए, साहिब नेनहु जोय १३६ 
दाह नेन हमोरे ढीवहै, नाले नीर न जांहि 
सूके सरांस है तवै, करंक भए गाछि मांहि १३७ 


* 


विरही-विरह छक्तुन* | 
दाद बिरह प्रेमकी छहरिमे, यहु मन पंगुर होय 
राम नाम में गछिगया, बस्लै बिरछा कोय शइृ८ 
कि बिरह ज्ञान आग्रे* ) 


श्र 


दादू बिरह अभि में जलिगए, मनके मै विकार 


दाढू बिरही पीवका, देखैंगा दीदार १३९ 

| ने आन ४ श्र 8 की ओ 3 दी. 
बिरह अप्नि में जलिगए, मनके बिखे बिकार 
ताथें पंगुल दे रहा, दादू दरदी दार १४० 


जब बिरहा आया दरद ला, तब मीठा छागा र/म 


/ 5 
ञञ 
(| 
| 
मं, 
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४! 


9 
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# विरह को भक्ग रे # 





काया छागी कालहे, कंडवे छागे काम १४३१ 

हे विद बान० । ह 
जब राम अकेला राहिगया, तन सन्त गया त्रिछाय 
दादू बिरही तब सुखी, जब दर्स परस साझे जाय १४३ 

बिरिदी विग्द रक्ष ० | 

जब राम अकेला रही गया, तन मन गया विलाय 
दादू बिरही तब सुषी, जब दरस परस 'िलि जाइ १४३ 
जे हम छाड़ै रामकूं, तो रास न छाड़ै 
दाह अमछी अमछ थें, मन ये कारे काहे १४४ 
बिरहा पारस जब मिले, तब ब्िरहणि बिरहा होंय 
दाद परसे विरहर्णी, पीव पीव ठेरे सोय १४५ 
आतिक मासूक के गया, इसक कहाबे सोय 
दादू उस मासूक का, अछ॒ह आपिक होय १४६ 
राम बिरिहणी हे रह्मा, बिरहाणे ह्वै गई राम॑ 
दादू बिरहा बापुरा, झैसे करें गया काम १४७ 
विरह बिचारा लेगया; दादू हमकूं आय 
जहां अग॒म अगोचर रामपा,तहां बिरह बिनांको जाय १४६ 
बिरहा बपुरा आइ करे, तोवत जगावै जीव 
दाह अग छगाइ कार, ले पहचावे पीव १४९ 
बिरहा मेरा सीत है, विरहा बैरी नांहि 
विर कूँ बेर कहै, लो दादू किल मांहि १५० 
दाहू इसक अलह की जाति है, इसक अलूद का अंग - 
इसक अलह औजूद है, इसक अछह का रँग १५१ 








# पिरह का अठ् २ # 


ध््क्रू माइमा मइाक्ष । 
दाद प्रीतम के पग परसिय, सुझे देखण का चाव 
तहां छे तीस नवाइये, जहां परेथेपाव १५२ 
पवि० पाततव्रद० | * .. ५ 5७ 
दाद बाट विरह की सोधि करे, पंथ प्रेमका छेहु 
लेके मार्ग जाइऐ, दसर पाव न. देहुः१४३ $, 
बिरहा बेगा भक्ति सहज' में, आगे पीछें जाय 
थोढ़े माहे बहुते है, दादू रह.ल्योछीय १४४ 
६ वि? बान९ ३५७ 
बिरहा बेगा ले मिले, ताछाबेकी पीर 
दाद मन.धाइल नया; सांछे सकलू-लरीर १४५ | 
५ ब्रि* पिनती९०.) ४, । ,* 
भाज्ञा अपरंपार की, बेलि .अंबर भरतारः : :: 
हरे पटंबर पहंरी कारि, घरती'करे, सिंगार १५६ 
बसुधा सब, फूले, फले, पृथित्रि अनेत.अपार ,, ,:८ 
गगन मरजि जछपछ भरे, दाद जय्रे जय कार।,१५७ 
दाद काछा सुहकरि. करा का,: सांई सदा, सुक्वाल,; 
मेष तुम्हारे. घर-धणां/ बरसहु;दीन दयाछ, १७५ ; 


हुति अबड्ु साखी॥ ९३११ ॥ 
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# प्रचा को भडड हे # 


नल | नाक जलती “ल 


पिरी पांणःजौ:पांण सें, लहै सभोड्टे :साव 8३४ 


दाद गाफिल़ छोवतें, आहे संशझि सुकाम ' ।।१ 
दरगह में दीवाब तत्व, पले. न. बैदो पाण २४ 
दाद गाफिछछोवतें, अंदर प्री प्रसु )., 
तखत रवांणी,विचिमें, प्रेरे तिन्ली. बसु २५ 
“» परच०।॥ , ; 

हरि चिंतामणि चिंततां, चिंता चित की जाय 
चिंतामणि चित में मिल्या, तहां दाद रहा छुभाय २६ 
अपने नेनहुं आप कों, जन्न आत्म देखे 
तहां दादू प्रआात्मा; ताही के पखे २७ 
दाद बिन रसनां जहां बोलिये, तहा अंतरनामी आय 
बिन श्रवण्णों सांई सुणे, जे कुछ कीजे जाग २५ 

पहर० ग्रज्माप्त उप्ृदप्त ० ।- 
ज्ञान लददरि जहां थे ऊठै, बाणी: का प्रंकास 


अनुभव जहां थे ऊपजे, सब्दें कीया निवास २१ 


सो धर सदा बिचार का, तहां निरंज़न बास 
तह तू दादू षोज़ि छे, ब्रह्म जीव्रके प्रात ३५ 
जहां तनमन का मूल-है, ऊपजै ऊंकार 

अनहद सेज्ञा सब्दका, आत्म करे विचार .३१ 
भाव भक्ति ऊपजे, सो ठाहर निञ्र-सांर 

तहां दादू निधि प्राइये, निरंत्रर निरधार शेदे - 
एक टरे रुझे सदा, निकद्वि,निरितर ठाम॑ 5; 
तहा निरंजन पूरिले,-अजरा बरतिंहिं नाम ३३. 
साधू जन क्रोछ्ा करे, सदा सुखी तिंहिं गास « 
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# प्चा को अडू हे # 


चलु दादू उस ठोर की, मैं बलिहारी-जाम २४ 
दाद पसु पिरेन के, पेही मझे कलब 
बेठों आहे बिचमें, पाण जो सह बूब ३४ 
, नेनहु वाछा त्रिखि करि, दाद घाले हाथ... 
तबहों पांव राम घन, निर्काठे- निरिजन नाथ ३५ 
नेनहुं बिने सझे नहीं, भुछा कतहुं जाय 
दाद धन पावे नहीं, आया मूठ गसाय ३६ 

री प्ररचल दत्तन सद्ृ० ज९.। 
जहां आत्म तहां राम है, सकल रहा भरपर 
अतर गति ल्योछाइ रह, दादू सैवक॒सूर ३७ 
४ परचे यज्ञासन उपदेश० ।, , 
पहली छोचन दीजिये, पीछे ब्रह्म दिषाय 
दाद सूझे लार-सब, सुख में रहे समाय ३८ 
आंधी के आनंद. हवा, नेनहु सूझन छाग 
देत देखे पीव का, दाद सोठे भाग ३९ 

उधभे अस्पाव० | 

द्ादू मिही महरू बारी कहै, गाम न ठाम न नाई 
तासू मन छागा रहे, में: बलिहारी जाम ४० 
दाद खेल्या चाहे प्रेम रस, आलम अग लगाय 
दूज कू ठाहर नंहां, पुदप न गंध समाय ४१ 
नहीं है करि नाम छे, कुछ न कह्दाइरे 
: साहिब जीकी सेझ पारे; दादू जाईरे ४२ 
जहा. रास तहां में नहीं, मैं तहा नांहों राम 
दाहू महत्व बारीकहे, है कूं नांहीं ठाम ४३ 


सलललीति-+ सच त ए कट ्ििट एए  ्सता 
२० # मचा को अद्न डे # 
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में नाही तहां में गया, एक हसर वाह 

कूं ठाहर घणी, दाहू नेज घर माह ४४ 

ही तहां में गया, आम एक अलाव 
दाद अली बेदिंगी, दूजा वांही आव ४५ 
दाद आपा'जब लगे, तबलगें दूजा हॉय  * 
जब यहु आपा मिंठिगया,-तव दूजा नाँही कोय ४६ 

कूंभे धणां, नांही कू कुछ नाहे 7. ख6₹ 
दाद माही होइ रहु, अपणे लाहिब माँहि ४७ 

मचय श्र 

दादू तीन सुन्य आकारकी,' चौथी निगुण: नाम “ 
सहज सुन्य में रमिरहा, जहां तहां सब ठांम ४५ 
पांच तत्व के पांच है, आठ तत्व के आठ, 
आठ तत्व का एक है, तहाँ निरजन' हाट ४९ 
दादू जहां मन साया ब्रह्म था, गुण ,इंद्रिय आकार 
तहाँ मन बिरचें सवाने थ, रचिरहु सिरजन हार ५० 
काया सुन्य पंचका. बासा, आत्म सुन्य प्रांण प्रकासा 
प्रस उन्य त्र्ल सा मंलछा, 'आम दाद आप अकेला ५१ 
जहां थे सब ऊपजे, चंद सूर आकास 
पाणी पवन पावक कोये, धरतो का प्रकास 
कार कर्म जीव ऊपजैे, माया सन घठ सांस 
तहा राद्वता रफ्तिता रास है, सहज सुन्य संब पास ५१ 
लहज सुन्य सच ठोर है, सव घट सबहीं मांहि 
ता निरजन रामरधदा, कोड गण ब्यादे नांहि ५३ 
हू लस सरवर के दाग, सो हसा मोती चुण 
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। +» मचा'का अद्भग ४ # 


पीदे नीझर नीर, सोहै, हंसा-सो सुणै ५४ 
दाह तिस सरवर के तीर, जप तप स॑जम कीजिये 
तहां सनमुषर सिरजन हार, प्रेम पिछाबे पीजिये ५५ 
दादू तिस सरवर के तीर, सगी सब, सुहांवर्णे 
तहां बिन कर बाज बन, जिह्दा हीणें गावणं ५६, ; 
दाद तिल सरवर के,तीर, चरन कमर चित्त छाइया : 
तहां आदि निरंजन पीव, भाग हमारे आइया ५७ 
दाद सहज सरोवर आत्मा, हंसा करें क़छोछ ,, 
सुख सागर सु.भर भरत्रा, मुक्ता हम मोल प५९ 
दाद हारे सरवर परण सब, ज़ेतातेत पाणा प्राव 
| तहां जन्ठ अंचतां; गइ तखा सुख:जींव ५९ 

सुख सागर सुभर भरत्रा; उम्र निर्मल नीर 
प्याल बिनां पीवै नहीं, दादू लागर तीर ६५. 
सुन्ध सरोवर हँस मन,.मोत्ती आप, अनंत... ... 
दाद चुगि चुगि चंचभरि, यों जन जीवे,संत ६१ 
छुन्य सरोवर सीन मन, नीर, निरंजन देव 
दाद यह रस बिछासेये, असा अछख अभेव ६२ 

सुन्य सरोवर मन अभवर;, तहां कमछ करतार 
दाद परसछ पीजिये, सनसुष सिरजन हार '६३ 
'सन्‍्य सरोवर सहजका, तहां. मरजीवा मन 
दाद चुणि चुणि छेडगा, भीतर राम. रतन ६४ 
दाद भांझे सरोवर बिमरछ जछ, हला काले कराहे 
मुक्ता हल मुक्ता छुगे, तिंहिं हंसा डर नांहि ६५ 
- अखेड सरोवर अथध जछ, हँसा लरबर ब्वांहि 





# मचा की अद्ज ४ | के 








निरते पाया आपघर, अब उड़े अनत न्‌ जाहे ६६ 
दाद दरिया प्रेमका, तामें झूछे दोय 

इक्क आत्म परआत्मा, एक-मेक रस होय ६७ 
दाद हिण दारियाव, मांणिक मंझही 

डबी ढेई पाण में, डिठो हंझेई ६८ 

पर आत्म सों आत्मा, ज्यं हंस सरोवर मांहि 
मिले मिलि खेले पीवर्सों, दाद दसर नाँहि ६९ 
दाद सरवर .सहज का, तामें प्रेम तरंग 

तहां मन झूले आत्मा; अपणे सांई संग ७५ 
दाद देखों निज पीवकों, दर. देखों नांहि 


पिच 


सबे दिसासो सोधिकरि, पाया घंठही मांहि ७१ 


दादू देखों निज पीवी, और न देखें कोय « 
पूरा देखूं पीवकों, बाहर भीतर सोय ७३ 


5 ०. 
दा 


दू देखूं निज पीवकों, देखतही दुख जाय 
५ 


8००. 


खूं पीवको, सबसमें रंद्या संमाय ७३ 
ख्‌्‌ 


श- 0 


दादू देखें निज .पीवकों; सोई देखण जोग . 


): 


न्ध्पु 


हट 
तप 
न््भा 
शक 
ना 
। 
अं 
श्न्व 
हि 
थ्रय 
व्रत 
र्श्थ 
श्र 
| 
८ 
ध्छ 


प्रच यज्ञाप्त उपदेस ० । 
याकछकों, सकल रह्या भरपूर 
मर से रामे रक्या, तू जिन जाने दर ७५९ 
हू देखु दयालकूं, बाहर भीतर सोय 

व दि।े देखी पीवकूं, दूसर नांही कोय ७६ 
देखु दयालको, सनमुख सांई सार है 
खू नन भरे, तीघर लिश्जन हार ७७ 
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# प्रचा को अड्ड हें # 


दाद देखु दयाछकूं, रोकि रह्मया' सब ठोर 
घट घट मेरा सांइया, त्‌ जिन जाने और ७८ 
+- उभे अस्माव अग। 
- तनमन नांही में नहीं, नहीं माया नहीं जीव 
दाद एके देखिये, दह दिस सेरा पीव ७९ 
पति पहिचान० | 
दादू पाणी मांहे पैलिकरि, देखे हष्टि उधारि 
, जला बिंब सब भरि रघ्या, अैसा ब्रह्म विचारि ८० 
परचै पातित्रत* । 
सदा छीन आनद मे, सहज रूप सब ठोर 
दाद देखे एककूं, दूजा नांहीं ओर ८१ 
दाद जहां तहां साथी संग है, मरे सदा अनंद 
चैन बैन हिरदे रहै, परण परमानंद ८२ 
जागत जगपति देषिये, प्रण परमानद्‌ 
सोवत भी सांई मिछे, दाद अति आनंद ८३ 
प्रचूय ० ।.. 
दादू दहदिस दीपक तेजके, बित बाती बिन तैछ 
चहुद्सि खज देखिये, दादू अद्भुत खेछ ८४ 
- खूज कोटि प्रकास है, रोम रोस की छार 
दाद जाति जगदिल की, अत न आंवे पार <५ 
ज्य रवि एक अकास है, असे सकछ भरपूर 
दाद तेज अनंत हैं, अछ्े आह्े नूर ८६ 
. खज नही तहां खजे देखें, चढ़ नहीं. तहां चंदा 
तारे नही तहां झिलमिलछ देख्या, दाद अति आनदा ८७ 
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# प्रचा को ज्ञूज दे # 


बादल नहीं तहां बरखत देख्या, शब्द नहीं गरजंदा 
बीज नहीं तहां चमकत देख्या, दादू परमानेदा ८८ 
आत्म बलीतर० । ेल्‍ 
दाद जोति चमके 'झिलछिमिलै, तेज पुंज प्रकास 
अमृत झरै रस.पीजिये, अमर बेलि आकास ८९ 
प्रचय० | 
दादू अविनाशी अंग तेज का; जला तत्व अनूप 
सो हम देख्या नेन भरि, सुंदर सहज सरूप ९० 
परम तेज प्रगठ भया, तहां सन रह्मा समाय 
दादू खेले पैवलों, नहीं आवै नहीं जाये ९१ 
निराधार निज देखिये, नेनहु लागा बंद 
तहां मन खेले पाव सों, दावू सदा अनंद ९२ 
ह आत्म बेछीतर० | 
असा एक अनूप फल, बीज बोकुछा नांहि 
मीठा निमेछ एक रस, दादू नैनहुं मांहि ९५३ “४ 
प्र० 
रे हरे त्तेज के, सो निरखे तय- लो 
कोई इक देखें संतजन, और न देखे कोय ९४ 
हमारे नूरमां, तहां रहे स्पोछाय 


दायू उस दीदार कूं, निसदिन निरखत जाय “९ ५ 
नेनह आगे देखिये, आत्म अंतर सोय 


तेज पुंज सब भरिरेद्या, झिलमिल झिलमिल होड़ ९६ 
अनहद वाजे बाजिये, अमरायुर-बास 


जोति सरुपी जगमगे, को निरखे निज दास ९७ 
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# प्रचा को अड्ड ४ # 


परम तेज तहां मन रहे, परम नर निज देखे 

परम जोति तहां आत्म खले, दाद जीवन छेखे ९८ 

जरें सु जोति सरुप है, जरे सु तेज अनंत 

जरें सु झिलिमिलि नूर है, जरे सु पुंज रहंत ९९ 
पति पाहिचांन० । 

दीद अछख अछाइ का, कहु कैसा है नूर 

दादू बेहद हृद नहीं, सकल रह्या भरपूर ९०० 

वारपार नही नूर का, दादू तेज अनंत 

कीमति नहीं करतार की, ओसा हैं भगवंत १०१ 

निर्संघे नर अपार है, तेज पुंज सब मांहि 

दाद जाति अनंत हैं, आगो पीछो नांहि १०२ 

खंड खंड निज न भया, इकलूस एके नूर 

ज्यू था त्यूंदी तेजहै, जोति रही भरपूर १०३ 

परम तेज प्रकास है, परम नूर निवास 

परम जोति आनेद मे, हँसा दाद दास १०४ 

; प्र | 
नूर सरीषा नूरहे, तेज सरीपा तेज 


धर 
| 


ति सरीषी जोति है, दादू खडे सेज १०५, 

तेज पुंजकी सुंदरी, तेज पुजका केत 

तेज पुंजकी सजपर, दाद बन्या बसंत १०६ 

पुद्प प्रेम बरषे सदा,. हरिजन खछे फाग 

असा कौतिग देखिया, दादू मोदे भाग १०३ 
रमका £ । 

अमृत धारा देखिये, पारत्रह्म ब्रधत 


दर 





नमन लत 


# प्रचा को अब्ज डे # 


तेज पुज झिलिमिलि झरे, की साधकजन पीबत ६१०५ 
रसहीं में रत बरखि है, घारा कोठि अनंत 
तहां मन निहचल राखिये, दादू सदा बसेत १०९ 
घन बादऊ बिन बरषि है, नीक्षर निमेल धार 
दादू भीजे आत्मा को, साधु पीवण हार ११० 
असा अचिरज देखिया, बिन वादल बरपषे मेह 
तहां चित चातृग द्वै रह्मा, दादू अधिक सनह १११ 
महारस मीठा पीजिये, अविगति अलूख अनंत 
दादू निर्मेछ देखिये, सहजें सदा झरंत १६१२ 
करता कांमपनु ० । 

हि पीजिये, अकछ अनूपम एक 

तू, निर्मछ धार अनेक ११३ 
हि पीजिये, ताकू छपै न कोय 
सर, महारस मीठा सोय ११४ 
दृहि पीजिये, अछख रूप आनंद 
हेतसों, सुख मन छागा बंद ११५ 


ठ 
ञ् 
ध्ा 
हा] 


थ्ध्प 
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कप 
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दादू पीवे प्रीतसूं, तेज पुजदी गाय ११६ 


.कामपेनु करतार है, अमृत सरवै सोय 


कस 5 जे 
दादू बछरा दूधकों, पीचे तो सुख होय ११७ 


/2% जप 
असी एके गाइ है, दूमै बारह मास 


भचय आत्म बेछ्लीतर० । 


त्तरवर साख़ा मूछ बिन, घरती पर नांहीं 
४2 मा पड चेगे। घरते 


# मचा की अद्ग ४ # 


अविचकछ अमर अनंत फल, सो दाद खांही ११९ 
तरवर साखा मूल बिन, धर अबर न्यारा 
अविनासी आनंद फल, दाद का प्यारा १५० 
तरवर॑ साखा मृल बिन, रज बीज रहिता 
भजरा अमर अतीत फूछ, सो दाद गहिता १२१ 
तरवर साखा मूल बिन, उतपति परलय नांहि 
रहिता रमिता राम फछ, दाद नेनहुँ मांहि १२२ 
प्राण तरवर सुर्ति जड़, ब्रह्म भूमिता मांहि 
रस पीवै फूछे फले, दादू सूके नांहि १२३ 

. प्र चज्ञासु उपदेस० | 
ब्रह्म सुन्य तहा क्‍या रहै, आत्म के अस्थांन 
काया अस्थर दया बसे, सतगुरु कहै सुज्ान १२४ 
काया के अस्थल रहै, मन राजा पंच प्रधांन 
पचीस प्रकीरत तीनगुण, आपा मत्रे गुमान १२५ 
आत्म के अस्थांन है, ज्ञान ध्यान विखास 
सहज सील संतोष .सत, भाव भाक्ते निधि पास ११६ 
ब्रह्म सुन्य तहां ब्रह्म है, निरंजन निरकार 
नर तज्ञ तहां जोति है, दाद देखण हार १२७ 
भोज़द खबर माब॒द खबर, अरवाहं खबर ओजूद 
सुकामे च चीजस्त, दादनि सजुद १५८ 
औजूद सुकांमे अस्त, न फस गालिब 
किब्वरर काबिज गुसामनी येस्त, 
दुईं दरोग हिरस हुजत, नाम नेकी नेस्त १२९ 
अरवाह सुकामे अस्त, इसक इबादत बेदमी 


# प्रचा को अड्र ४ # 





... दगांनांइखलास,मिहर महबति खैरखूबी; त|सनेकीपाल १३० 
मादूद खुकाम हस्त, इके नूर खूब खूबा 
दीदनी हैरान, अजत्र चीज खरदनी, प्याले मस्तांन १३१ 
श्वत आलम गुमराह गाफल, अवाले सारयत पद 
हला लहरा मनेकी | दुरिस्त दानिशमन्द १३२ 
कुल फारिके तरक दुनीयां, हरों जहर दम याद 
अछह आहे इसक आतिक, दहूनें फिरियाद १३३ 
आब आतस्स अर कुरसी, सुरते मस्ु विहान 
सिर रासफर्ता करद बूदं, मारफत सुकांम १३४ 
हक हासिल नूर दीदम, करारे मकसद 
ददार दरिया अरवाह आमंद, मौजदे भौजद १३५ 
चहार मजजल बयान गुफत्ते, दस्त करदां बढ 
पारा झुरोदां खबर करदां, राहे मादृद १३६ 

छी प्राण. पसू तर कीजे, साच झूठ संसार 
गाते अनीति भछा बुरा, सुन असुभ निरघार १४७ 
सब ताज देखि विचारि करि, मेरा नाही कोय 
अनदिन राता रामसूं , भाव भक्ति रत होय १३८ 
अबर धरती शूर्ससि, सांई सब छेछाके अग 
हरा करुणा करे, तन सन छागा रंग १३९ 
परम तेज्ञ तहाँ मन गया, नेंनह देख्या ओय 
जय सतोद पाया घणां, जोति है जाति समाय १४० 
ऊरथ अ्यारे अस्पांन का, गर सष्ठ कह्मा समझाय 
सांग मिरजन हारका, भागबड सो जाय १४१ 
अवाह सिज्ञदा कुन॒द, ओजूदरा चिकार 





# प्रचा को अक्ष ४ #& 


न अचल नए ली हसन नजन-+ ० “++_>-न 


 द्वादू नर दादनी, आसिकां दीद्वार १४२ 
असिकां रह कबज करदां, दिल वंजञार फर्तंद 
अलह आहे नर दीदम, दिलह दाद बंद १४३ 
अंसिकां मस्तात आलम, घुरदनी दोदार 
चंद रह चिकार दाद, यार मांदिल दार १४४ 
प्र्० । 

दादू दया दयालकी, सो कंयू छांनी होय 

प्रेम पुछकि सुलकत रहै, सदा सुहागानें सोय १४५ 
दाद बिगसि बिगासि दर्सन करे, पुछकि पुछकि रसपांन 
मगन गछित मातारहि, अरस परस मिलि प्राण १४६ 
दादू देखि देखि स्मरण करे, देखि देखि ले छीन 
देखि दोखि तन मन बिले, देखि देखि ,चिंत- दीह्ू १४७ 
दाह ब्रिखि ज्रिखि निज नांमले, त्रिखि प्रिखि रस पीच 


ने 
२ 3 


त्रिखि त्राख पावका मेल, त्रेख त्रेख सुखजीय १४५८ 
भ्र० स्मारण नाम पारप छक्षन ० 
तन सर स्मरण सब करें, आत्म स्मरण एक 
आत्म आगे एक रस, दाद बड़ा बिबिक १४१९ 
दाद साठा के सुकामस का, सब का जाएं जाय 
एक आध अरवाह का, विरछा आप आय १५० 
अचय | 
दाद जबरूग अस्थछ देहका, तबरूग सब व्याफे 
निर्भध असथरू आत्मां, आग रस आपै १५१ 
जब नांहीं सुर्ति सरीरकी, विसरै सब लसेसार 
, आत्म न जाणें आपकूं, तब एक रहा निरधा १७२ 


६० 





# मची को भड्ग एं # 





प्र* स्मरण नाम पारिष्‌ छत्तन० । 

तन सृ स्मरण कीजिये, जबछग तन नीका 
आत्म स्मरण ऊपजै, तब छागे फीका 
आगे आप आपहै, तहां क्या जीवका १५३ 
चम दृष्टी देखे बहुत करे, आत्म दृष्टी एक, 
ब्रह्म दृष्टि परचे भया, तब दाद बैठा देख १५४ 
एईं नेता देहके, एई आत्म होय 

ई नेनां ब्रह्म के, दाद पलटे होय १५५ 
धठ परचे सब घद लखे, प्राण परचे प्राण 





' ब्रह्म परचे पाइए, दाद है हैरान १५६ 





'. सन पवना ंचा, बेल, दाद स्मरण साय. १६ १ 


सक्षम साग अरचा बेदर्गी०। 

दादू जछ पाषाण ज्यूं, सवे सब संसार 

दादू पाणी छोण ज्यं, कोई बिरछा,पत्रणहार १५७ 
सप्रत नाम पतरप्‌ छत्षन | 

अछख नाम अतर कहे, सब घट हरि हरि होय्‌ 

डादू पाणी लूण ज्यूं, नाम कही जे सोय १५८ 

ले झत्षन सहज्ञ " | 

छाड़े सुर्ति सरीरकूं, तेज पुंज में आय 

दादू अैलें मिल्ि रहै, ज्यूं जल -जलहि समाय १५९ . 
सप० नाम पारिष रक्षन० | * 

सुति रूप सरीरका, पीवके परसें होग 

दाहू तनसन एक रस, स्मरण कहिये सोय १६७ 

राम कहत रामहिे रहा, आपबिसरज्नन होय . 


# मचा को अदच्ड ४ # 


जद्ाा आत्म राम सभाछय॑, तहा दजा नाहा आर 
देही आगे अगम है, दाद सुक्ष्मम ठोर १६९ 

५ ! सुक्ष्म सन अरचा बंदगी८ | 

तनमन ,बिलेये कीजिये, ज्यूं पाणीमें छू 

ज्ञीव ब्रह्म एके भया, तब दूजा कहिये कूण १६१ 
तनमन बिलेये कीजिये, ज्यू घृत छामे घाम 
आत्म कमल जहां बंदगी, तहां दाद प्रमट राम १६४ 

में& नाम प्रारंष छत्तन० | 

कोमरू कमर तहां पेलि करि, जहां ने देखे कोय 
मन घिर स्मरण कीजिये, तब्र दादू दरतन होय १६५ 
नख लिख सब स्मरण करें, औसा कहिये जाय 

अंतर बिगले आत्मा, तब दाद प्रगंट , आय, १६ ६ 
अंतर गति हारे हरि करें, तब सुखकी हाजति नहीं 
सहजे घ॒नि छाग्रीं रहे, दाद मनहीं मांहि १६७ 

दाद सहज स्मरण होत है, रोम रोम रमि रांम 

चित चह॒व्या चित्तसूं, यो छी जे हरि नाम १६ ८< 

दादू सुमरण सहज का, दीह्ां आप अनंत. , 

अरस परस. उल एकरूँ, खेले. सदा बसेत १६९ 

' दाद झादद अनाहद हम खुण्या, नप लिष सकुछ सरार 
सब: घट द्वरि हारे होतहे, सहज ही मन धीर १७० 
हुँण दिल छग्गा:हिकलों, मेकीं एहा ताति 

दादू कम; खुदाई दें; बेठाडी हैं राते १७१ 

दाहू माछा सर्च आकार की, को साधु सूमरे राम 
करणी गरतें क्या कीया, जैसा तेरा नाम १७२: 


६१२ # प्रचा को अड्ज ४ # 


सब घठ सुख रत्तनां करें, रटे एका तांस 
दाहू पीवे राम रस, अगम अगोचर ठांम १३७३ हि 

दाद मन चित अध्थिर कीजिये; तो नखासेख स्मरण हाय 
श्रवण नेत्र सुख नासिका; पंच परे सोय १७४ - |] 


साधु महिमा महात्म७ । 


राम जपै रुचि साधु कूं, साध जपै रुचि राम 
दाहू दन्‍्यू एकठग, यहु आरंभ यहु काम १७५ 
आत्म आंसण रामका, तहां बसे भगवान 
दादू इन्यू परसपर, हरि आत्मका थांन १७६ 
जहां राम तहां संत जन, जहां साध तहां राम 
दाहू दन्यू एकठे, अरत परस विश्राम-१७७ 
पाहू हरि साधु यो पाइये, अविगति के आराध 
' साधु सगाते हारे मिछे, हरि संगति थे,साथ श्ज्द 
दाडू रास नांम रूँ मिलिरहे, मनके छाड़ि विकार 
तो दिलहीं म्राहें देखिये, दुन्येका दीदार १ ७९ 
साधु समाना राममै, राम रह्माभरपरं - 
दाहू इन्यू एकरस, क्यूं करे कीजे दर 0८० 
दादू सेवक साइका भया, तबे सेवक कां सब कीय 
सबक साई का मिल्या, तब सांडे सरापा हाये १८१ 
मिसरोी मांहे मेलिकारे, मोलि विंकानां बस 
या दाहू महा भया, पारत्रह्म मिकछि हंस १८२ 
मीठे माह राखिये, सो कांहे न मीठा होय 


७ 


दाहू मीठा हाथछे, रल पीचै सब कोय १८३ 


पक 


? 
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सेगाते कुमंगाति ० | 

मीठे सी मीठा भया, खारे सो खारा 
दाद असा जीवहै, यहु रंग हमारा-१.८४ 

हि साध महिमा महात्प०। 
मीठें मीठे करिछीये, मीठा माहें वाहि.* 
दादू मीठा है रह्या, मीठे मांहि समाय १८५ 
राम बिनां किस कामका; नहीं कोंडीका जीव. 
। साईं सरीषा हैं गया, दादू परलें पीव १८६ 


पारिख अपारिश्त ८ । 


हीरा कोडी, नांलहै; मूर्ख हाथ गवांर 
पाया पारिख जो हरी, दादू मोछू अपार १८७ 
अंधे होरा परखिया, कीया कोडी मोल. 
दादू साधु जोहरी, होरे मो न तोछ १८५ 
साधु.नद्दिमा महात्म० ॥ 
मीरां कीया मिहर सो, परदे थछा प्रद 
राखि छीया दीदार में, दादू भूछा दरद १८९ 
2 प्र०। 
दाद नेन विन देखिया, अग बिन पोखिबारसन 
विन वोलिबा ब्रह्म सती, श्रवण बिन सुणित्रा 
चरण बिन चालिबा, चित विन चितवा सहज एती १९७० 
पांतित्रत ० | 
दाद वेख्या. एक मन, लो मन सवबहीं मांहि 
तिहिं सन सो सन मांनिया, दज्ञा भावे नांहि १९१ 


मन न्नममनप 
अठपहर अरसके, चंजाज गाहान 
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दाद पसे तिनके, के तहीं आहाँन १९ 
रेप्त० 


प्रेम पियाछा नशका, आसिक भरे दीया 


दाद दिछ दोदारमें, मतिवार कीया १३३ 
इसके सलोनां आसिकां, दरगह थें दीया 

दरद महबति प्रम रस, प्यांछा भरि पीया 
दादू दिख दीदार दे, मतिवाला कीया 


जहां अरत इलाही आपधा, अपना कगैलढीया १३४ - 


दादू प्याछा तूरदा, आसिक अरस पीनि 

अंठेपहर अछाहदा; घुद्र्दिठे जीवेनि १३५ 

आसिक अमछी साधु. सब, अलंख दरीबे जाय 

साहिब दर दीदारमें, संब मिलि बेठे आय 

राते मत प्रेम रस, भरि भरि देय ख़दाय 

मस्तांन मालिक करिलीये, दादू रहे स्यौछाय १३६ 
' ज्ांवि० | 

दादू भाक्ते निरंजन रामकी, अबचछ अबिनासी , 

सदा सजीवन आत्मा, सहलें प्रकाती .१३७ 

दादू जैसा राम अपारहै, तैंसी भक्ति अगाघ: 

इन दन्यूकी मिति नहीं, सकछ पुकारें साधु १३५ 

दादू जला अबमत्ति रामहै, तेसी भक्ति अछेख + 

इन इून्यूकी मित्र तही, सहंस छुखा कहि सेष १३९ 

दादू जैसा निर्गुण रामहै, तैसी भाक्ते निरेंजन जाणि - 

इन इन्यूक्री मिति नहीं, संत्त कहै प्रभाण ६४६५, 





# प्रचाकों अद्भ हें -ऋ 
दाद जैसा परग रामहै, तेसली पर्ण भक्ति समान 
इन दन्येकी लिति नहीं, दाद मांही आने १४१ 
दाद जबलग रांमेहे, तबरूग लेवक होय 
- अर्खेडित सेवा एकरस, दाद लेवक सोय १४२ 
दाद जैसा रामहे, तेली, सवा जाणि 
पावैगा तब करेगा, दाद सो परवाणिं १४१३ 
दाद सांड सरीषा स्मरण की जे, सांइ सरीषा, गये 
सांई सरीपी सेवा कीजे, तब सेवक सुख पावे १४४. 
प्रचेय करुणां वीनती ० । 
दाद लवक सेवा कर ढरे,.हमयथें कछू न होय 
है तेसी बंदगी, कारे. नहीं जाणे कीय १४५ 
दादू जे साहिब माने नहीं, तऊ न छोड़ो सेव 
अवलंबन जीजिये, साहिब अछख अभेव १४६ 
सूक्ष्म सॉज अरचा बदगी० 
आदि अत्य आग रहे, एक अनपम, देव 
निराकार निज्ञ निर्मछा, कोई न ल्लांणें भव 
अबिनालसी अपरंपरा, वार पार नहीं छेव 
सो ते दाद देखिले, उर अतर क़रि सेब १४७ 
दाद भीतर पैसि कारि, घटके जंडे कपाठ 
साई का सेवा करें, दाद आवेगत धाद १४५ 
घट प्रचय सेवा करे, प्रतक्ष देखे देव 
अबिनासी दलेन करे, दाद परी सेव १४९ 
कद 2 अ्म विधूमण० | 
, पज्ञण हारे पासहै, देही मोहे देव 
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प्र० सुंदारे सुहाग ० । 
मस्तक मेरे पावधरि, संदिर मांहें आव 
सईयां सोवे सेजपरि, दादू चपे पाव १६७ 
एचाखों पद पिलंग के, सांई की सुख सेज 
दादू इनपर बैंसि करि, सांई लेती हेज १६८ , 
प्रम लहरकी पाछकी, आत्म घेसे आय 
दादू खेले पीवर्सों, यहु सुख कह्या न ज्ञाय १६९ 
बूक्ष्म सॉज० । 
दादू देव निरंजन पूजिये, पाती पंच चढाय 
तन मन चंदन चाचिये, सेवा सुर्ति छगाय १.३० 
अ्पावधुम6 | ५ 
भक्ति भक्ति सव को कहे, भक्ति न जाने कोय 
दाद भाक्ते भगवंतकी, देह निरंतर होय १७१ 
देह मांहै देवहै, सब गुन ये न्‍्यारा हे 
सकल निरंतर भरिरद्या, दादू का प्यारा १७३ 
सम सॉज० । 
जोब पियारे रामकों, पाती पंच चढाय 
तन मन मनसा सोंपि सब, दादू बिछंब न छाय १७३ 
अध्यात्म ० | 
सब्द सुत्ति छेसों निचित, तन सन मनसा मांहि 
मति बुधि पंचू आत्मां, दादू अनत न जांहि 
दादू तन सन पवर्ना पंचगहि, ले राख निज ठोर 
जहां अक्रेछा आपहै, रज्ा नाँहीं और १७४ 
दाह यहु मन मुर्ति समेदि करि, पंच अयूठ आणि 
ल्ायण।: जज 5 || 
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निकदि निरंजन छागिरहु, सेगि सनेंहीं जाणि १७५ 
सन चित मनसा आत्मा, सहज्ञ सुर्ति, ता मांहि 
दाद पंच परि ले जहां, धरती अबर नांहि १७६ 
दादू भीगे प्रेमरस, सन. पंचूका साथ 
सगन भये रसमें रहे, तब सनसुख त्रिभवन, नाथ १७७ 
, | अध्यांत्म० | 
दाद सच्दें सब्द समाइले, पर आत्म सा प्राण 
यहु मन मनसखूं बंघिछे, चितें चिंत सुजान 
दाद सहले सहाजे समाइले, ज्ञानें बंध्या ज्ञान 
सुत्रे सुत्र समाइले, ध्यानें बेध्या ध्यान १७५ 
दाद हुए दृष्टि समाइले; रुंतें सुर्ति समाये 
समझे समझे समाइले, छूलों लेछे छाय १७९ 
दाद भावे भाव समाइले, भक्तें भाक्ते समान 
प्रेमें प्रेम समाइले; प्रीतें प्रीति रसपान १८० 
दाद सुते सुत्ति समा रहु, अर बेनंहूं सूं बैन 
मनहीं सू मन छाहरहु, अह ननहु सा नन १८६१ 
'जहां रास तहाँ मनगंया, सन तेहों नेनां जाय 
जहां मना तहां आत्मां, दाद सहज समाय १८३२ 
मुक्ति" | 
प्राण न पेले प्राणस, मन न खेले मन 
सब्द न खेले. सच्दसूं, दाद राम रतंसे १८३ 
चित न. खेले चितस्र, ब्रेन न॑ खेले बन 
“ नेन न खंखछ, ननरूँ; दाद प्रगठ अन १८४ 
पाकर न ख़ेडे पाकस/सारंन खेंडे सार 
खूब न खेके खूबसों, दाद अंग अपार १८५ 
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नूरन खेऊे नूरसूँ, तेजन खेले ते 
जोतिन खेले जोतिस, दादू येके सेज, १८६ 
सुक्मप्तोम० ।.। 

दादू पंचपदार्थ मन रतन, पवना माणिक होय 

आत्म हीरा झुषिसों, सनसा मोती पाय 

अजब अनूप महारहे, सोईं सरीषा सोय 

दादू आत्म रामगलि, जहान देखै कोय १८७ 

अ०१ 

दादू पंचों सगिछ्े आए आकासा 

आसण अमर अलेखका, निगुण निञ्रबासा 

प्राण, पवन्‌ सन सगनहै, सेगि सद्रा निवासा 

प्रचा प्रम दयालसों, सहजें सुखदासा १८८ 

दाद प्राण पवन सन संणिवसै, ज्रीकुटी केरेसघि 

पंच्रों इद्निय पीवर्सों, छे चरणों बंधि १८९ 

प्राण हमारा पीबसूं, यों छागा सहिये.. 

पुहपवाल घृत दूध में, अबकातों कहिये 

पांइन लोहविच बारुदेव, असें मिररहिये . - 

दादू पीनदयालसूं सगही सुख लछहिये १९०५ 

दादू अता बड़ा अगाषड, सूह्ष्म जैसा अंग 

पृद्पवाल थे पतला, सो सदा हमारे सेग १९१ 

दादू जब दिछ सिदी दयारूसूं, तंब अंतर कुछनांहि ' 

यू पाला पा्णीकू मिल्या, त्यूं हरिजन, हरि मांहि १६२ 

दाहू जब दें मिली दयारूसूं, तब सब पड़दा दूरि » 

जैंसें मिलिएके भया, बहु दीपक पावक़ पूरि १९३ 5 
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,दादू जब दिल मिर्छा दयालसूं, तब अंतर नांहि रेख 
तानांबिथि बहु भूषनां, ककक कलोटी एक १९४ 
दादू जब दिछ मिली दयारूसूं, तब पछकन पडदाकोय 
डाल मूछ फल बीजमे, सब मिल्ठिं एके होय १९५ 
फल पाका बेलीतजी, छिदकाया मुख मांहि ु 
साई अपनां करिछीया, सो फििऊगै नांहि १९६ - 
दाद काया कठोरां दघमनं, प्रेम प्रीति सो पाय 
हार साहेब दाह बेधे अचवे, तो बेगमा बारनछाव १९७ 
ठगाठगी जीवण मरण, ब्रह्म बरावरिे होय 
प्रगूट खेले पीवरुूं, दादू विरछा कोय १९८ , 
दाद निवरा नांरहे, वह्म सरीषा होय 
ले समाधि रस पीजिये, दाद जबलग दोड १९९ 

» बेखद ग्बबरिे हुसियार बासिंद, खुद खबरिपे माल 
बेकी मति मस्तान गछितान, नूर प्यारे ष्याल २०० 
दाद माता प्रेमका, रसमें रह्मा समाय दे 
अतन आबे जब छगे, तबछग पींवता जाय, २०१ 
पीया तेता सुख -भया; बाकी बहु बेराग 
असे जन थाके नहीं, दादू उनमन छाग १२०२... 

, दादू हरि रस पीवतां, कवहूं अरुचि ने होय 7' , ८ 
पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हारा सोय २०३ 
दादू जैसे श्रवनां दोहहें, औैसे हूँहि अपार 
राम कथा रस पीजिये, दादू बारंवार २०४ 
दांदू जैसे नेनां दोइहै, असे हूँहि अनंत... 
दादू चेदर चकोर ज्यूं, रसपीव भगवंत २०५: 
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' ज्यू रतनां-्सुख़ .एकहैं, अैले हृडि अनेक्क . , 


तो रसपीवे सेस ज्यूं, योघुख मींठा एक २०६ 
ज्यू घठ आत्म एकहै, ओते हृहि असंख 


, भरि भरे राखें राम रत, दाद. एक्रेअक २०७ 


ज्यूं ज्यूं पीचे रास रत, त्यं स्ये बढ़ें पियाल 

अता कोई, एकहै, बिरला दाद, दास २०८ 

ग़ता मात्ता रामका, मतवोलका मे मंत 

दादू पावत क्यूँ रहें, जेजुग जांहि अनंत २०९ 

दादू निर्मल जाति जर, बरषे बारह मास 

तिहि रस राता प्राणियां, माता प्रेस पियोस २१० 

रोम रोम रस पीजिये, ऐती रस मां होय 

दादू प्यासा प्रेसका, योविन तृप्तिन होय २११ 

तनगृह छाम्मे छाज. पति, जब रस माता होय 

जबछग दादू सावधान, कदेन छड़ैकोय २१४५ 

आंग्रण एक कछालके, मंतिवाछा रस मांहि 

दाहू देख्या नेन सर, ताके दुदधा नांहि-२१३ 

पावत चत्तन जब लगे, तब॒छग लेवे आय 

जत्र माता दादू प्रमरस, तब काहेकूं' जाय २१४ 

दाद अंतर आत्मां, पी हरि जरू नीर, ... . 

सा सक्ष्ध जछू ऊबरे, निर्मल होइ सरीर २१५ 
लाप०]. | 

दाहू माठा गम रस, एक घूठकारें जाम 

पुणगनत्र पाछ क्यू रहै सब हिरद माह समास २१६ 
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जैसा बासण नां कीया, सब दरिया मांहि समाय २१ 
दाद अमली शमका, रसबिन रहा न ज्ञाय 
पलक एक पावे नहीं, तो तबही तछफि मरिजाय २१८ 
म#० पतत्रत०.। 
दाद राता रामका, पीवे प्रस अधाय 
मतिवाला दीदार का, मांगे साक्ति बाय २१९ 
लाब का.अग १ | : | 
उल्नल भवरा हरिक्रमछ, रसरुचि वारह मास. 
पीवै निर्लवासनां, सो दाद निज दास २२० 
शसका * | 
नेनहुं सो रस पीजिये, दाद खुर्ति संहेत 
तनमन मगर होतहै, हरिलो छागां हेत २२१ 
6 छांवि० ।! + 
पीचे पीछावै रामरस, मांतहै हुसियार 
दादू रस पीवैखणां, ओरोकूं उपकार' ४१२९ 
रस 5) ः 
तानां विधि पीया रामरस, केती भांति अनेक 
दाद बहुत विवेकस, आत्मा 'अविगत एंक २२३ 
प्रचय कापें प्रेमरस, जे कोर्ड पीवे.._ 
मतवाला माता रहै, थो दाद जीवै २१४ 
प्रचय कापे प्रेभरस, पीचे हितचित- लाइ: 
मनसखा बाचा केमना, दाद कांछ न खांय २२५ 
प्रचय पीचें रामरस, युग युग अस्पिर दोथ 
दाद अविचछ आत्मां, काल न छागें कोय २२६ 
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कालमीच छागै नही, दादू सांडे- लग: १९७ , 

प्रचय पीवै रामर्स, सुखमें.रहै समाय : , .. 

मनसा बाचा कर्मना, दादू'काछ-त खाय २५८ 

प्रचय पीबे रामरस, राता सिःज्ननहार॒ * « 

दाद कुछ व्यपें नहीं, ते छुदे -लेलार २१९ 

अम्मत भोजन रामरस, काहे न बिछसे खाय 

काल विचारा क्‍या क़रे, रमि रमि.राम समाय २३० 
चि , सनीवन? । (पु + 

दाद जीव अजाविध काल है, छेली जाया सोय _ 

जब कुछ बस नही काछका, तब मीनीका मुख होय २३१ 

मनलाझुके पक्षहे, उनमन चहे अकास ' 

पगरह पूरे साथ के, रोप़ि रह्मा हरि पास २३१ 

तनमन वृक्ष बूंबछ का, कोट छागे मूछ- .. ' 

दादू माखण है गया, काहुका अस्थूल्ठ २३३ 

दाद सेखा सब्द है, सुनहोंसला भारि ' 

मन मीडक सो सारिय, सका सर्प निवारि २३४ ० 

दादू गांझी ज्ञान: है, भजन हैं-सब छोक 


कक 





'शम दूधबनार रह्या, असा अमृत पोष, २३५ 


दाद झठा जाव है; गाया गोद बन 

सनसा मूगी पक्षरू, सूयें सराषे तेन २३६ 

साहइ दाया दत घणा, तिसका वार न्‌ पार 

दादू पाया रामधन, भाव भाक्त दीदार २३७ 
शत प्रचाकाी अंग सपूण ॥ अगर ४ ॥ हापी ७६४ ॥ 


(वकमनन- कक, 








४2७७७७७७७७एशआद््ाआभााथाथ८आआक + 3०9०3 अल जज) कक 


#.चरणाकों भरत ५४ 


॥ अथ जरणाका अडू ॥ 


( रकः 








'दाद मह्तों नमो निरंजन, वमस्कार गुरुवेवतः 


बंदर्न सबे साधावा, प्रणाम पारंगतः १  “: 


को साधू राख रासमधन, गुरु बायक बचन बिचार': 
गहिला दाद क्यू रहे, मर्कठ हाथ गवांर 8 / * ;- 


जिन खादे दाद रामंघन, हंदे राखि जिन जाय 


'रतन जतन. कारे राखिये, चिंतामनि चितकाय ३ 


दाद मनहीं मांहे समझे. करि,,मनहीं सांहि समाय 
मनहीं मंंहै राखिये, बाहिर कईन ज्षणाय ४ 
दाद समभि समाइ रंह,'बाहिर कहि न जणाय 
दाद अछुत दखिया, तहा तांको अब जाय. ५ 
कि कहि का दिखलछाइये, सांई सब जाणे 

दाद प्रगठ का कहे, कुछ लमझि सयाने ६ 

दाद मनहाों मोह ऊपजे, मनहोीं मांहे लाये 
मनही साहें राखिये, बाहिर. कहिन जनाय, ७ 
छे बिचार छागा रहे, दाद जरता जाय 

कबहे पेठ न आफरैे, भाव तेता खाय ५ 

सोईइ संवक सबजरे, जेतो उपजे आय 


' कहि न जनावै औरकूं, दाद मांहि संमाय ९ 


लोई लवक सबजरें; ज्ञेता रत पीया 
दाद गझ, गेभारका, प्रकास, न कीया १० 
सोई सवक सबज़रे, जे अछख छखावा 


दादू राखै रामधन, जता कुछ पावा ११ 
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औ परणाकों भड् # 








दाद सो सुख- कस कहू, जहां आप अकेछा १३ 

सोई सेवक सबजरे, लेता घट प्रकास 

दाढ सेवक सब्र छखें, कहिन जर्णावै दात १३ 

अज्नर जरै रस नां झरे, घट मांहि समावे 

दाद सेवक सो भला, जे कहिन. जनांवे १४ 

अजर जरे रस नां झरे, घट अपणां नां भरिलेय 

दाद सबक सो भछा, जारे जांण न देय १५ 

अजर जरें रस नां कझरें, जता सव पीवे 

दाद सेवक सो भला, राखै रस जीवै १६ 

अजर जरै रस नां झरें, पीवत थाके नांहि 

दाद सेवक सो भला, भरे राखे घट मांहि १७ ] 
रणां जोगी युग युग जीव, झरणां मरि मरे जाय 

दाद जोगी गुरुछुखी, सहजें रहे समाय १५ 

जरणा जोगी जगि रहे, झरणां प्रठय होय - . 

दादू जोगा. शुरुखुखा, सहज समानां साथ १९ 

जर्णां जोगी पिरग्हे, झरणां घठ फूटे 

दादू जोगी गुरुठुख़ी, का थे छूड़े २० 

जरणां जोगी जगपती, अविनांती अवधत 

दादू जोगी गुरुसुखी, निरंजन का पत २१ 

जरैसु नाथ निरंजन बाबा, जरेसु अलख अमेव 

जरेसु जोगी सबकी जीवनि, जरेस जगमे देव २२ 

जरे आप उपावणहारा, जरैसु जगपति सांई 

जसु अलख अनूप हैं; जरेसु मरणां नांही २३ 





# चरणाकोी अक् ४ # 


जरेसु अविवल राम है, जरेसु अमर अछेख 
जोसु अविगति आप है, जरैसुं जग एक २४ 
जग्सु अबिगति आप है, जरेसु अपरपार 
जग्तु अगम अगाध है, जरेसु सिरज्नहार २५" 
दाद जरैसु निज निरकार है, जरैसु निज निरधार 
जरैसु निज्ञ निर्गुणमई, जरेसु नि्र तत सार २६ 
जरेसु पृणत्रह्म है, जरेसु पृर्णहार 
जरैसु पूर्ण परम गुरु, जरैसु प्राण हमार २७ 
दाद जरैसु जाति सरुपहै, जरेसु तज् अनत 
ऋरेसु झिछिमिलि नूर है, जरेसु पुंज रहंत २८ 
जरैसु परम प्रकास है, जरैसु परम उजास 
जगेंसु परम उदीत है, जरैसु परम विछास २९ 
जरेसु परम पगार है, जरैसु परम विगासं 
जरैसु परम प्रभास है, जरेसु परम निवास ३७ 
दाद एक बोल भूले हरी, सु कोड न जाणे प्राण 
आगुण मन आणे नहीं, ओर सब'जाण हारंजाण ३१ 
दाद तुम्ह जीवों के ओगुंन तजें; सुकारण कोण अगाघ 
मेरी जरणां देखि करें, मतकों सीखे साध ६२ 
पवनां पाणी संब पीया, घरती अर आकास 
चद सूर पावक मिले, पंचू एके ग्रास 
चवदह तीन्यूं ठोक सब, ठंगे सासें सास 
दाद साधू सब जरें, सतगुर के बलास ३३ 
इति जरणांकी अड्ड संपूर्ण ॥ अक् ५॥ साखी ७६६॥ 





# दर,णका अप ६ # 


न्दक्टस प्र 
॥ अथ हंरानका अक् ॥ 

ञ्ैः 
दाद नम्तो नमो निरंजन, नमस्कार शुरुदबतः 
बदन सब साधवा, प्रणांम पारंगतः १ 
रतन एक बहु पारिषु, सब मिले करे |विचार 
गेगे गहिले बाबर, दादू बार ने पार रे 
केते पारिख जोहरी, पंडित ज्ञाता ध्यान 
जांण्या जाइन जाणिये, का कहि कथिये ज्ञान ३ 





'केते पारिख पचिमूयें, कीमति कही न जाय 


दादू सब हैरान है, मूंग का गुडखाय ४ 
सबही ज्ञानी पंडिता, मुर्नर रहे उरझाय 
दाद गति गोबिंदकी, क्यूही छखी न जाय ५ 
जैसा है तैसा नाम तुझारा, ज्यूं है त्यूं कहिसांई 
तूं आपै जाणे आपको, तहां मेशा गम नाही ६ 
केते पारिख अंतन पवि, अगम अगे।चर मांही 
दादू कीमति कोई न जायें, क्षीर नीरकी नांई ७ 
सूक्ष्मप्तांन अरवावेदगी०। 
जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबरि होय 
दाद जाएें ब्रह्मकी, ब्रह्म सरीषा सोय ८ 
हे 3 
वारपारकी नां छह, कीमति लेखा नांहि 
दाद एक तरह, तज् पुजु सब माह ९ 
] पांव पाछाणन० | . 


हस्त पाव नहां सास झुख, श्रवण नत्र कह कसा 





# हेराणरों अड्ड ६ # 


दाद सब देखे सुणं, कहे गहे है असा १० 
ह०। हे 

पाया पाया सब कहें, करेंतक देहु देंखाय , 
कीमति किनहूँ नां कही, दादू रहु ल्योछाय ११ 
अपना भंजन भरिछीया, उहां उताही जाणि 

पणी अ्पणी सब कहे, दाद बिइद बर्खांणि १२ 
पार न दबे आपणां, गोप गगन मनमांहि 
दाद कोई नां छंहे, केते आवें जांहि १३ 
गेंगेका शुड़ का कहे, घन जाणत है खाय 
त्यू राम रलायण पांवर्ता, सो सुख क्या न जाय १४ 
दाद एक जीभ केता कह, पर्णब्रह्म अगाघ 
बद कतेंबा मिति नहीं, थकित भए सब साधु १५ 
दाद मेरा एक सब, कीरति अनंत अपार 
गुण केते पर मिति नही, रहे विचारि बिचारि 
सकठछ सिगेमणि नाम है, ते है तसा नांहि 
दाद कोई नां लहे, केते आवे जांहे १६ 
दाद केते कदिंगए, अंतन आबे ओर 
हमह कहते जातहै, केते कहसी होर १७ 
दाद भें काजांणों का उस दलियेकी बात 
क्या जानू क्यूडी रहे, माप छख्या न जात १८ 
दाद केते चछिंगए, धक्के बहुत सुत्राण 
बातों नाम न निकले, दाद सव हेरान ३२९ 
नां कहीं दिद्वानां खुण्या, | कोई आखण हार 
मां कोई उधोंधी किस्या, नां उरवार न पार २० 


# छयक्ो अड़ ६ # 





पतिपहिचाँन० | 
नहां मतक नहीं जोवता, नहा आ।वे नहीं जाय 
तहा सूता नहीं जागता, नहां भखा नहा खाय २१ 
है । 
न ताहाँ चुप न बोछंणा, सैता नांहो काय 
दादू आपा पर नहीं, न ताहाँ एक न दोय २२ 
एक कह तो दो हैं, दोय कह तो एक 
या दाह हेरान, है, 'ज्यंदे त्येही देख २३ 
देख दिवाने हगये, दाद खरे सर्यान 
वार पारकी'नां छहे, दादू है हैरांग २४ 
पतिब्रत निदकाग० । ,; 

दाहू करण हार जे कुछकीमा, साढ़े है करिजाणि 
जे तूं चतुर्तयानां जानगय, तौ याही प्रमाणि २५ | 
दादू जित सहन बाजरची, सो तहा पूछो जाय 

नके एक थ क्यू काये, साइेब कह्ठि समेजझ्ञय श्दृ 

इत अद्भ ६॥ तापी ८२६ * 


दम न 


॥ अ्थ लयका अछ्, लयलत्तन सहज ॥ 


४-5 कै +०>+ 

दाहू नसा नमो निरजन, नमस्कार गुरुईबत; 

नइन सर्च साधवा, प्रणाम पारंगत १ 

दाइ छबलागो तत्र जाणिय, ज केवहू छाटे ने जाये 
जावत या लागारहे, सूवा साञज्ञ ससमाय २ 

दादू ज नर प्राण छंगता साई गत हेज्ञाय 








# लगको अछ् छ॒ # : 
जेनर प्राणी छैरता, सा सहनें है सम्राय ३. , 
«“|पं तजि गुण आकार के, निहचर मन ल्थोछाय' 
आत्म चेतन प्रेमर्स, वादू रह,संस्राग् 8५ 
तनमन पवनां पंचगहि, निरंजन ल्योछाय 
जहां आत्म तहां-परश्त्मां, दाद सहज हूमाय प 
अर्थ अनपम' आपहै,, ओर, अनर्थ: भांई 
दाद खैसि जाणिकरि, ताखूँ ल्योंलाहे ६ 
ज्ञान भगति मन मूलर्गाह, सहज प्रेम ल्योंडाय. ' 
दादू सब्र आरंभतज्नि, जिन काहू सूज़जायें ७ 
मध्यात्म० | 
दादू जोंग समाधि, सुख सुर्तिसूं; सहज सहनें-आव 
, मुक्ता हारा महरूका, इहे भग्नति का.भाव ५ ' 
, आम प्रेमक़ार०। , , 
पहिलो था सो.अवभया, अब्सो, आगें,होय 
दादू तीन्‍्यू-ठोरकी, .ूजै “बिरलां .कोय ९ 
अध्यात्म 9 ) ल्‍ 
दादू महज्ञ सुन्य, मन शख़िये, इन :हनन्‍्यू के झांहि 
छे समाधि रस पीज़िये,, तहां:काछ भय नांदि १० 
सुफक्ष्ममारग ५ | ग 
किंहि मार्ग है आइया, किंहि मार्ग है जाय 
दाद कोड नो छहे, केते करें उपाय ११ 
झुन्यहिं सागे.आइया, ,सुन्यहि स्रार्ग जाय 
खतन पेंडा सुर्तिका; दादू रहू लंयोछाये १२ 
दादू पारब्रह्म:पेंडा दीया, रंंहज उुंति ले जार 


किशन न लिमिलाज न कि मम जी ली तल का असल जा 


# लग़की अड़् ७ # 
5 व मनन 





मनका मार्ग माहिघर, सगी सिरजनहार १३ 

छहु०4। , है हे 
राम कहै जिस ज्ञानसों, अमृत रस पीचे 
दादू दूजा छाड़ि सब, छय छागी जीवै १४ 
राम रसांयण पीवतां, जीव ब्रह्म है जाय 
दादू आत्म रामसूं, सदा रहै ल्योलाय १५ 

रसठ । 
छुर्ति समाय सनसुख रहै, युग युग जनपूरा . 
दाद प्यासा प्रेमका, रस पीवे सुगा १६ 

अध्यात्म० | 
दादू जहां जगत गुरु रहत है, तहाँ जे छुर्ति समाय 
तो इनही नैनहु उलटिकरि, को तिग देखे आय १७ 
अख्यूं पलण के पिरी, भिरे उल्यूँ माझे 
ज्ितो बेठो मांपिरी, निहारी दो हंझ १८ 
दादू उलढि अपूठा आपमें, अतर सोधि सुज्ञाण 
से हिंग तगी बाबर, तजिबा हरिकी बाण ११९ 
सुर्ति अपूठी फेरिकारे, आत्म मंहें आणि 
छागि रहे गुरुदेवमों, दादू लोई सयाण २० 
सेक्मसोंन अरचा बेदगी० | 


दादू अतर गति ल्योछाइ रहें, सदा सुर्ति सो गाय 
यहु सन नासे सगन द्वै, भातै ताल बजाय २१ 

दादू गावे जुर्तिलों, भाणी बाज ताल 

यह मन नाचै प्रेमसें, आगें दीनदयाल १२ 
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#“छयको अड्ड ७ # . 





| बिरक्तता० ), . 
' दादू सब वातनिकी एकहै, दुनियां तें दिल दूरि . 
। सांई सेतीसंगेकारि, सहज सुर्ति. छूय पूरि २३ 
न्‍ .. * अध्यात्त५ । पे 
दादू एक सुर्तिसूं सबरहै, पंचूं उनमन लाग 
यहु अनुभव उपदेस यह, यहु परम जोग बैराग २४ 
दादू महजें सुर्ति समाइले, पारत्रह्म के अग * 
अरस परत' मिलछि एकड्ठे, सनछुख रहिवा संग्र २५ | 
| हेग।.. | 
सु्ति सदा सममुख रहे, जहां तहां लयलीन 
सहज रुप स्मरण करे, निहकर्मी दादू दीन २६ 
सुर्ति सदा स्थाबति रहे, तिनके सोठे भाग 
दादू पीवे रामरस, रहे निरंजन छाग २७. 
सूक्ष्मोंज० | 
दाद सेवा सुर्तिंसूं, प्रेम प्रीति सो छाय 


धर हे & 


जाहां अविनाती देवहै, तहां सुर्ति।विनां को जाय २८ 
बानता ० ) ऐ 
ज्यू वै व्रत गगन थे टूंठे, कहां घरणि कहां ठाम 
छागी सुर्ति अंग थे छूट, सो केत जीवै राम २९ 
अध्यात्म9 । 
सहज जोग सुख में रहे, दादू निगुण जाण 
गंगा उछटीं फेरिकरि, जसुना माह आंणि ३० 
लग 

परआत्म सौ आत्मां, ज्यूं जल जलहि समान 
तनमन पाणी लूण ज्यूं,पावै पद निर्वाण ३१ 

किक कम सकी कक आह... “बे कक लक नम 3 


हा 





प््प्प्य 


॥- लयसो अड़ ७. 





मनहीं सो मन सेविये, ज्यू .जरू उदक समाय 
आत्म चेंहन प्रेमरस; दाद रह स्थोल्ोय ३२ 
यो मन तजे सरीरकों,.ज्ये जागत सोइजाय 
दाद बिसरे देखतां, सहज सदा ल्योलाय ३३ 
जिहिं आमण पहली प्राणथा; तिहि आशण ल्योछाय 
जे: कुछ था सोई भया; कछू न ब्यापे- आय ३४ 
तनमन अपर्णा हाथकारे, ताही-सों; ल्पोछाय 
दादू निगुर्ण रामसूँ; ज्यूं जल जछह -लमाय ३५ 
उपणति० । 
एक सना छागारहे, अति मिलेगा लोय 
दादू ज के सनवमे, तोकू दर्सन होय-३६ 
दादू नितरहे त्यू चढ़े, धी*- धीरज, भांहि 
परलेगा पीव एकद्िन, दादू पाक नांहि-३७ 
. ण१०) 
जत्र मन मृतक ह्वै हे, इद्रिय.बछू भागा 
कायाके सब्र शुण तजे, निरंजन छागा 
आादे अत्य मध्य ५- रस, दढ़े नहं। घागा 
दाद एक राहमया, तब जाणो ज.,॥, इ््द 
जबलग- सेवक तननधरे, तब्रछग़ दूमर आहि 
एकमेक दे मिलिग्है, तो रस पीव , में जाय 
ए दन्ये लेनी कहें, कीजे कोण उपाय 


पर 
नाम ;* न दूसरा, दादू ', ल्योछाय ३९ - 


9 


. ईति सड़ ७॥ भाए़ ८६६॥ 


ह 





हे] 





# मिहकर्गीका भड़ ८ # हा ष््६ । 


॥ अथ निहकूमी- पतब्रताकी अश्रक्ष 0 
डे 

दाद नमा नमी निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतई- +: 
बेदन सर्वे साधवा, प्रणाम पारंगतः १४ , प 
एक तुहाशर आरसर, दादू 5िबसाल हु 
राम भगमा तो रहे, नहीं करणी की आस ३ 
रहणी गजल ऊपजे, करणी आप| हाय... 
सब थे दाद निर्मला, स्मरण लागा सोय 7 
दाद मन अपणां' लय छीन करि, करणी सत्र' जजाछ 
दाद सहज निमेछा, आपा मेटि संभांछ ४ 
दाद लाहु हमार माह या, कराासात कर तार 
शिह्वि हमारे रामहे, आगम अछख अपार ५ 
गार्विंद मुलाई तुझे अह्यचा गुरु, तुम्हे अम्हचा ज्ञानः 
तुरंह अम्ह था देव, तुम्ह अम्ह था ध्यान ६ 
तुम्ह अम्द थी पूत्रा, तुर्ह- अन्दर ता पाता 
तुम्ह अख् चा, तीर्थ, तुम्ह अम्ह चा जात ७ 
हुम्ह अरूढ नाद, तमह अम्ह चा भा , 
तुम्हें अम्ह था पुराण, तुम्हे अ#ई चा बंद < ध 
तुम्दे अम्हः ची जुगति; तुम्ह अम्द चा ज्ञोग . 
तुम्हे अम्ह चा बैगाग, तुर्द अम्ह चां भाग ६: 
तल अम्ह थी जोवन, नुस्हे अस्छ चा जप . 
त्म्हे अम्द चा साधन; तुम्हे अन्ह था तप १०. 
तम्ह अम्ह चा सील, तुम्ह अन्ह चा मताख 
वाह अम्ह ची: छाक्ति, तुम्हे अम्ह चा सोक्ष ११. 


टन 
च्द् 


_. _ िींंंकफजि+++पभपपघप। | 








है 


हे # निहकर्मीकी अड्ठ ८ # 





तुम्ह अम्ह था सिव, तुमंह अर थो साक्ते 
तुम्हे अम्ह चा आगम, तुम्हे अम्द चा उक्ति १२ 
तू नत्ति ते अविगति, तूं अपरंपार 
तू निराकार, तुम्हे अम्ह 'चा नाम _ 
दादू था बिश्रांस, दहू दहू अवलंबन रास १३ 
दाद राम कहे ते जाडिथा, राम कहे त साखि 
४ रास कह ते गाइबा, रास कह ते राख १४ 
.॥. दादू कुल हमारे केशवा, सगात सिग्जनहार 
जाते हमा। जगत गुरु, पग्मश्वर परवार १५ 
दाहू एक सगा सेसार में, जिन हम सिरजे सोय 
मनता बाचा क्मनां, और न दूत्ा कोय १६ 
नाम निर्मम ० । 
साई सनमुख जावतां, मरतां सनसुख होय 
दादू जाव्रण सरणका, सोच करे जिन कोय १७ 
साहिब 'मिल्या तब सब मिल, भरें भठा होय 
साहब रह्मयात॑ लव रह. नहींत नांहों कोय १८ 
: साहिब्र रहितां सत्र रहे, साहिब्र जातां जाय 
देँढू साहिष हा खिय, हूजा जा बल स १९ 
सब सुख भरे, सांइयां, मंगल अति आनंद 
दादू सज्ञन सब मिल, जब भेठे प्रमानंद २० 
दाद राग रामपर, अनन राश मन 
भाठा भाव एक्रेग्स, दाद साई जन ३११५ + *: 
दादू मरे हिररे हरिव्रणे, दा नांही ओर 


दिपायेगाडिटिन पा पलतनननलल5-+5८+++++न्‍ ३3 ० 





न # निहक वीक जड़े थे 
कहा कहाँ था राखिय, तहां' आनकू ठार २३ 
दाद नारायण .नना बल, सनहां मोहन राह्' 
हरदा .साह हार बल, आता एक समाय २३ 


दादू तनमन मेरा पीवरूं, एकसेज खुख सोय 





हु] 


गहिला लछाग न जाण्ों, पतच्रि पचि आप! खाय २४ 


दादू एक हमारे उस्बंल, दत्ता मेल्या दरि 
दूत .दखत जाइगा, एक रहा भरपूरि २५ 
'दाद निहनल का निहचल रहे, चंचल का चढिजाय 
दाद चंचल छाडि सब, निहचल सौ ल्याछाय २६ 
मन चित मनसा पलक में, सांडे दर ने होय 
निहकामी ब्रिखे सदा, दाद जोवनि साय २७ 

थर्ण। बिनां करण० । 
जहां नाम तहां नीति चाहिये, सदा रामका राज 


निर्विक्रार तनमन भया, दादू सीझे काज ९८ ' «८: ' 


दर विछा० । 
के कप 


जिसकी खूबी खूब सब, साई खूब संभारे .7 


छ न्‍ 

दादू सुदीी खूबलां, नखसिख़ साज संवार २९ 

दादू पच्र अभूषण 'पीवकरि, सोछह- सबहा ठास 

सुदारि यहुःलिंगार .करि, 'छे छे पीवका नास ३५ 
आप कप 


यहु ब्रत सुंदरि लेरहै, तो सदा' सुहागनि होय 


»+ 8 


१४) 


ड़ 


दादू भावे पीवकों, ता लमे और न कोये ३8 5 ४४ : 


८ गनहारे भावरि०।. 


सर 


' साहिब जीका भावतां, कोई .करे कंलि.माँ 
मनसा बादा क्रमना, दाद! घढ घठ नाहे ३२ 
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| 








/* / . पत्िनिहकॉम० | 
आज्ञा मंहै बेने उठे, आज्ञा अब जाय: 
आज्ञा महें छृवे दवै, आज्ञा पहिरे ख़ाय 
आज्ञा मंहे बाहिर भीत॑रि, आज्ञा रहै समाय , 
आज्ञा मोह तनमन राख, दाद रहे ल्योछाय ३३ “| 
पतिव्रता गृह आपहो, करे खसम की सेव ., 
ज्यूं राख त्यूगी रहै, आज्ञा काती ठव' ३४ 


रे क 


हक 5 झुँदरि विल्ाप । | 
दादू नीच ऊंच-कुल सुंदरी; सेवा सारी होय 
साईं सुहागनि कीचिय, रूप न पीजै थोग धर 


प्पावेी० | ). , 
दादू जबल्ज़मन सप्या रमकूं, ता सिनिका विभचीर 
सहज र।छ, शृत्ताख मत, प्रेम भाक्ते लि सार शेप । 
है सुदा ।विलाप० | 
पर पुरुषा सब परेहरे, सुदग देखे ज्ञागि 5: -, 
अपणा “पांव ।पछाणे करे, द्ाद-४ हियः छागि ३७ 
आंत पृरुष हूं बहनडा, परम पुरुष भरतार 
हूं अबडा समझू-नहों; ते जाणें”करतार ३८ 
पृति० ॥., ६ ; 
जिनका तिसका दो जे, साई संनमुख आय ५ 
दाहू नखामेख ला पेधा, | ननः यह बंद्या जाय ३९ 
[ग दल साइ: माँ राखे, दाद गो सयानः 
जे दिल बई आपरिण[ सो तब मठ, अग्रान, ७७ :, 


“एमाफास्जाएणशशक्क्‍फता तन 5..#/.......ह0000त0त। 
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।. विरक्तता*, | 
दादू सारों सो दिल तोरिकारे, सांई सौ जो 
सांइ सती ज्ञोडिकरे, काहेक॑ तोरे ४१ 
आनलगाने विभचार ० । 
साहिब देवे राखणां; सेवक दिलचोरे 
दाह सब धन, साहका, भूछा मन थोरे ४२ 
पति० । 

दाद मनसा बाचा कमनां, अंतर आवबे एक 
ताके प्रत्यक्ष रामजी, बातें और अनेक ४३ 

' दाद मनता वाचा कभनोां, हिरदे हारंका भाव 
अंल्ख पुरुष आंगें खडा, ताके तृभवन राव ४४ 
दाद सनला बाचा कर्मनां, हरिजीसुं हितहोय 
साहिब सनझुख संगहै, आदि निरंजन सोय ४५ 
दाद सनसा बाचा कमनां, आतुर काराणि राम 
समर्थ सांइं सबकरे, प्रगठ पूरे काम ४६ 
मारी पुरुषा देखिकरि, पुरुषा नारी होय 
दाडू लेवक रामका, सीलवंत है सोय ३७. 

आन छगाने०॥। 
पर पुरुषा रत बांज्ञणी, जांणें जे फल होय 
जन्म बिगोवे आपणां, दांद निरफछ सोय ४५ 
दाद तीजि भरतारकी, पर पुरुषा रत होय 
झऔैसी सेवा सबकरि, राम न जाने सोय ४९ 
प्ाते० | 

दाद नारे सेवक तबछगे, जबछरग्ग सांई पास 
दाद परसे आनकी, ताकी केमी आस ५० 


हु 








___..  ऊ-  ्््"पपपिपैपतयणभपएए 
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आनलगाने ।बेमचार० | 
दाद मारी पुरुषको, जाणें जे बसिंहोय 
पीवकी सेवा नां करे, कांमंणगारी' सोंय “५१ 
करुण० | 
कीया सनका भरता, मेंटी आज्ञा कार 
क्या ठे सु्ख दिखलाइए, दाद उस भरतार ५९ 
आनहछगाने विभवार अंग० । 
करामसाति कलूंक है; जाके हिरदे एक <* «४7 
अति आनेद्र बिभचारनी, जाके खसम अनेक ५३ 
दाद पतिव्रता के एकहै, बिभचारणि के दोय 
पतिव्रता बिभचारणी,. मेला क्यूंकर होय॑'५४ 
पतित्रता के एकहे, दजा नांहो आन 
बिसचारणि के दोइहै, परघर एक समान ५५ 
प्ुदार सुहाग 7 7: | 
दाहू पुरुष हमारा एकहै, हम नारी बहु भईः 
जे जे जैसी ताहिसूं, खेडे तिसही सेग ५६ 
॥ पूतिण्य 
दाद रहिता राखिये, बहता. देह बहाय 
बहते लेग न जाइए; रहितेंसू ल्योलाथ, ५७ - 
जिन वांजे काहू कर्मसू, दूजे आरंभ जाय 
दादू एके सलछगहि, दल्या देंह बहाय ५८ 
वारवे देखि न दाहिणें, तनमन सनमुख राखि 
दाहू नेम ततगहि, सत्य सब्द यहु साखि ५९ 
दादू दजा 'नेन न देखिये, श्रदण हुं सुनें न. जाय 


3 5 


छम्या आनत बालये, अम न और सुहाय 





ं 
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चरणहई अनत्त न जाइये, सब उल्ठा मांहि समाय 

उलछदि अपठा आपमें, दाद रहु व्याछाय ६० 

दाह दन्े अंतर होतंहे, जिन आने सन मांहि 

तहाले मनका शराखेये, जद्ां कुछ दज्ञा नाहे ६९ 

ध्ृततण्‌ ४ । ह 

भप्त तिमिर भाजे नहीं, रे जीव आन उपाय- 

दाद दीपक साजिले, सहजें ही भिटिजाय ६२ 

दाह सा बेदन नहीं वावरे, आानकीये जे जाय 

सबदख भंजन सांइया, ताहीरूँ ल्योलाय ६३ 

दाद ओखब सूकछी कुछ नहीं, एसब झूठीबात 

जे ओखघहीं कीविये, तो काहेकी मरिजात ६४ 
पातें० ॥ 

सलगहे लो निहयल बठा, सुखम रहें समाय 

डाल पान भ्रमत फिरे, बढ दीया- बहाय ६५ 

सो घका सुनहां कूं देवे, घरबाहरि काढे कक 

दादू सेवक रामका, दरबार न छाड़े ६६, 

साहिबका दर छाडिकरि, सेवक कही न जाय 

दाठ बैठा मलगहि, डोले फिरे बलोय॑ ६७ 

दाद जबेंग मसल त सींचिए, तबलग हस्या न होय 

सैबा निरफछ सबगई, फिरि पृछितानां सोय 8५ ' 

दाद लाचे,मूलके, सब सीच्या बिसतार 

दाह सीचे सूकाबेन,!बाढ़ि गईं बेगारि ६९ 

सब आया उस एकमे, डाछ पातन्त फर्छ॑ फल 


दादू पीछें क्‍या रह्मा, जबनिज पकब्या,मूछ ७० * * 








___ह$ल््््ल्ललल  ंान्न  ननइन--+- 


रद # निहकभीकोीं अड्ठ ८ # 





खेतन निपजै बीजदबिन, जल सीचे क्या होय । 
सब निरफलछ दाद रामबिन, जानत हैं सब काय ७१ 
दाद जब छझुख मांहै मेहिये, तब सबही तृपता होय 
सुखबिन मेले आनदिल, तृपति न मानें कोय ७२ 
जब देव निरंजन पजिये, तब सब आया उस माहि 
डाल पान फछ फूछ सब, दाद न्‍्यारा नांहि ७३ 
दाद टाका, रामकू, इसर ढाज नाह 
ज्ञान ध्यान तप भेख पख, सुब आए उस सांहि ७४ 
साधू राख रामकूं, संसारी माया. 
संतारी पालवगहै, मूछ साधू पाया ७५ | 
दे आनहूग निमचार०। 
दाद जे कुछ कीजेये, आअबिगति बिन आराध 
' कॉहँंबा सुनिवा देखेबा, कौरेवा सब अपराध ७६ 
सब चतुराड देखिये, जे कुछ कीजे आन 
दादू आपा सॉषि सब, परीवर्की छेहु पिछान ७७ 
प्रात०॥ 
दादू दजा कुछ नहीं, एक सत्यकरि जाणि 
दादू दज्मा का करे, जिन एक छोया पहिचाणि ७० 
दादू कोई बांछें सुकति फल, कोई अमरापुर वास 
कोई वांछे परसगांते, दादू राम मिछणकी आस ७९ ' 
पव्रद वानते० + 
तुम्हे हार हद हेतसू, प्रमटह परमानंद ढ़ 


5 


दादू दखे नेनभरि, तबकेता होड अनंद ८० - 


र्ज्ज्ज्ख्म्म्म्ज्ऊज्््त़्त््म्म्क्ाज 33-७० 








# निहकर्थीकों भद्ग पे # - 
पातेण्प | 
पियालहा रामरस , हमंकाी भावैएहै 
थि सिधि मांगें सु फल, चाहे तिनकी देहे ८१ 
टि बरस क्‍या जीवणां, अमर भए कया होय 


क्या 


मे भाक्ते रस रामविन, क्या जीवन दाद सोय ८२ 


खत 


॥ | काज कामना, श्रगुण नंगुण हाय 


पलटि जीवर्ष ब्रह्मगति, सब मिलि माने मोहि 
घट अन्रा वर हो रहे, बंधन नांहीं कोय 
- मुक्ता चौरासी मिदै; दादू सेले सोय ८३ 
छांविरत० । 
निक्राटि निरंजन छागिरहु, जबंठग अलख अभेव * 
दाद पीम्रै रामरस, निहकामी निज सेव ८४ 
परचे पतिव्रत्त? | 
साछोक संगति रहे, सामीप,संनमुख सोय 
सारुप सारीखा भया,- साजो ज़एके हो ८५ 
रामरसिक बांछे नहीं, परम पदाथ चार 
अठसिधि नोनिधि का करे, राता लिरजन द्वार ८६ 
आनछग।ने 4िमचाःर ० | 
खारध सेवा 'कीजिये, ताथें भला न होय 
दादू उसरबाहि करि, कोठा भरै न कोय ५७ - 
सुतवित मागै वावरै, साहिब सीनिधि मेंलि 
दादू वै निरफलछ गए, जैसें नागर बेलि ८८ 
फल कारण सेवा करें, जाचे तृभवन राव 
दाद सो सेवक नहां, खेह अपणा डांच ८६ 
हकासी सेवाकरे, मांगे सुगध गंवार 
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दितामणीकी अड्ढ € # 





दाद औसे बहुत है, फलेके मूचन हार ९० 
तनमन छे छागा रहे, राता सिरजन हार 
दाद कुछ सांग नहीं, ते विग्छा संसार ९१ 

रण नाप मादिपां महात्म० | हि 
दाड कहें सांई को संभालतां, कोटि विश्न ठलित्ञाहि : 
राई माद बसंदस, केते काठ जलूां हे ९१ 





करद।नकप * | 
ईर्म काटे नहीं, कम कर्म त जाय 


रह] हु टच 
कर्म कम छूड़े नहीं, कर्म कर्म बेघधाय ९३ 
इते हलिदृकर्मी 


है परदिक्रत,कों अह्ड सेपूर्ण | अड्ढ ८गा सापी २६८ ॥ 





॥ अथ चिंतामणीकी अछु ॥ 


जल न आना 


दादू लमो ससे निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बेदन से साथवा, प्रणाम पारमतः १ 

दाड़ जे साहिब्रकु भावै नही, सोहमयें जिन होय 
सतगुरु लछाजें आपणां, साधन सांनें कोय २ 

दादू जै साहिवकों भावे नहीं, सो सब परहरि प्राण 
सनमा वाचा कर्मना, जेतू चतुर सु्जॉण ३ 


दाह जे साहिकी भावें नही, सो जीव न की जोरे 


रे 
परहार बिखे विकार सब, अमृत रस पीजीरे ४ 


दादू जे साहिबकों भावै नहीं, सो वाठ न बू' 
सांई छू सनमुख रहीं, इसमन सौ झझोरे 
दादू अचेत न होइए, चेंत्नन सो चित्तताय 


न घपप््ा++ै्++++र.ट..तत 





# चिता्मर्णाकों अज्भ £ # है ््् 





सनवा खूता नीदभरि, सांई संग जगाय ६ 
दादू अचेत न होंइये, चेतनसूं करि चित 
ए अनहर जहां ऊप है, खोजो तहांहीं नित ७. 
दाद जन- कुछ चेत कारे, सौदा छीजी सार 
निखर कमाई न छटणां, अपणें जीव बिचारि ८ 
स॒० नाम ।चतामण।० | 
द'दू करे सांइंकी चाकरी, ए हरि नाम न छोड़ि 
- ज्ञाणंदै उस देसकों, प्रीति पिया जोड़ि ९ नी 
चिवा० । * 
आपापर सब्र ढकरि, रामनाम रसलागि 
दाद औसर जात है, जागि सके तो जागि.१५ 
बार बार यहु तन नहीं, नर नारांयण देह 
द'द्‌ बहुर नपाईये, जनम अमोछिक एह ११ 
बिक्तृतः० । 
एका एकी राससोौ, के साधूका संग 
दाद अनत न जाइए, ओर काछ का अग १२ _ 
दाद तनसन्‌ के गुण छाड़ि सब, जब हो न न्यारा 
अपने नेनह देखिये, प्रगठ पीव. प्यारा १३ 
स्म० नाम चितामण[०। 
दाद झांती पाये पं्ुपिरी, अदर सो आहै. 
होणी प्रणि त्रिचमें, मिहर न लोहे १४ 
दाद झांती पाए पेछुपिीी, हण लाइमं बेर 
साथसनोई हलियों, पोइ पदों केर १५ 


| कप 


इतने चितामणीकों अद्भ संपूर्ण ॥ अद्ग € ॥ त्ागे ॥ 
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# अथ मनको अड्ज २० # 





॥ गअथ मनकी गक् ॥ 


तक 








दादू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदवतः 
बेदन सब साधवा, प्रणाम पारंगतः १. 
दादू यहु मन बरजी बावेरे, घटमें राखी घेरि 
मन हस्ती माता बहै, अकुस देंदे फेरि २ 
हस्तो छुटा मन फिरे, दयंही वंध्या म जाय 
बहुत महाबत पचिगए, दादू कुछ न बसाय ३ 
थारें थारें हृदकिए, रहेगा ल्यौलाय 

जब लागा उन मनसो, तब मन कद्दी न जाय ४- 
आडा देंढे रामक, दादू राख मन 

साखी दे अस्थिर करे, सोईं साधू जन ५ 
सोई सूर जे मनगहे, निमख न चलणें देय 
जबही दादू पगर्भरे, तबही पाकड़ि लेय ६. 


जैती लहरि समेदको, ते ते मनहि मनोर्थ मारि 


बैसे लब सत्तोप करि, गहि आत्म एक विचारि छ 





दादू जे सुख माह बोछतां, श्रवणहु सुणतां आग 
नेनह माहें देखता, सो अतर उरझाय ५ 
दादू चुत्रक देखिकरि, छोहा छागे आय 

या मन गुण३।देय एकल, दाद छांज़े छाय ९ 
मनका आसण जे जीव जाणै, ते ठोर ठोर सब सच 
पंचूं आणि एक घरराख, तब अगम निगम सब बसे 
बैंठ तदा एक रस पी, निर्बेरी कत झूसे 

आत्म राम मिले जब दादू, तब अग न छागै दूजे १० 


ः 





# अथ मनरों अड्डू १५ # १०१ 


जबलरग यहु मन धिरनहीं, तबकूम प्रस'न होय 

दाद सनवा थिर भया, सहज्ञ,'मिलैगा लोयः ११ 

दादू विन अवलूंबन क्यू रहै, सन चंचछ चढछिजाय 
अस्थिर मन वातोरहै, स्मरण सेतीलाय १९. * 
मन अस्थिर करि छीजे नाम, दादू कहे तहांहा राम १३ 
हरि स्मरण सौ हेतकरि, तब मन निहचंछ होय 
दाद बेध्या प्रेमरस, वीगे न चाले सोय॑ १४ 

जब अतर उरझया एकर्सो, तब'धाके संकछ उपाय 
दाद निहचलछ थिरभया, तत्र चंकि कही न जाय १५ 
दाद कऊवा बोहिय बेसिकरि, मंझि समंदां जाय 
उड़ि उड़े थाक्रा देखितव, निहचन्ठ बैठा;आय १६ 
यहु मन कागद की गुडी; उड़ि चढी आकास 

दाद भीगे प्रमजछ; तब आइ रहें हमपास 

दांद खीछा गारिका, त्िहचक थिंर म रहाय 

दाद प्र नहीं साथके, श्रम दहादेस जाय १७ 

तब सुख आंनद आत्मां, जे मने, थिर मेरा होय 
दाद निहचल रामसों, जे करि जांणें कोय१८-८ 
मन निमल थिर होत है, रामनाम आनंद | 
दादू दसन पाइए, पूर्ण परमानेंद ११.०» 
, | विपग्राविरक्त० | हे 
दादू यों फूटेयें साराभयां; संधे संधि मिलायें 

“बाहुडि विष न भूचिये, तो कबहूँ फूठि न जाय २० 
यहु मन भूछा लो गली, नरके जांणके घाठ 
अबसन-अबिगत नाथतों, गुरु दिखाई बाद, २१ 





डर 


# भथ मनको अड्ड १० # 





दाद मन सुध स्थाबातं आपणा, नहचछ हाथ हाथ 


तो इहाहा। आनद हैं, सदर निरजन साथ २२ 
जब मन छागे रामलो, तब अनेत काहे व जाय 
दादू पाणी ृणज्यूं, अैलें रहे समाय २३ 

करू: । 
लो कुछ हमें मां भया, जापरि रीक्षै राम 
दादू इस संसारमें, हम आये बेकाम २४ 
क्या मुहर हासि बोलिये, दादू दौजे रोय 
जन्म अमोछिक आपणां, चले अक्यार्थ खोय २५ 
जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नांहि 
दादू हरिकी भक्तिबिन, धुक जीवन कलिमांहि २६ 
कीया मनका भावता, मेटी आग्याकार 
क्याले सुख दिखलाईये, दाद उस भत्तीर २७ 
इंद्रिय खार्ध सब कीया, मन मांगे सोदीन 
जा कारण जग लिरजिया, सो दाद कछ न कीन २८ 
कीयाथा इस काम, सेवा कारण साज 
दादू भूछो बेदगी, सरबा न एको काज २९ 


. मनप्रमोध * । 


. बादिह्े जनम गवांइया, कीये बहुत बिकार 


यहु सन अस्थिर नां भया, जहां दादू निज्सार ३० 
' - किषिया अतृपति० | 

दाहू लिनि बिष पीवै बावरे, दिन दिन बाड़े रोग 

देखतही मरिजाइगा, ताजे बिषिया रस भोग ३१ - 








# अथ मनको अड्ञ १० # १०३ 





सनहार भावार० | पु 

दाद सब कुछ त्रिछसतां, खाँतां पीतां होय 

दादू मनका भावता, कहि समझवे कोंय ३२ 
दाद मनका भावता, मेरी कहै बाय 

साच रामका भांवता, दाद कहै सुणि आय ३३ 
ए सब मनको भांवता, जे कुछ कीजें आन 
मनगहि राखे एकलों, दाद साध सुज्ञाण ३४ 

जे कुछ भाव रामकूं, से तत्व कहि समझाय 

- दादू मनका भांवता, सबको कहे बणाय ३५ 

चानक उपेदेस० । 
पेंडें पग चाले नहीं, होइरह्या 'गलछियार 
रामरथ “निबहे नहीं, खबेकूं हुसियार ३६ 
प्रप्रमाध० | 
दाद का परसाध आनकाी, आपण बाहया जात 
ओरूं कूँ अमृत कहै, आपणहीं विष खात ३७ 
मन्र ० .। 

दाद पंचोका सुख मूलहे, सुखका मनवां होय 
यहु. मन राख जतन करि, साधु कहावे सोय ३५ 
दाद जबछग मनके दोइमुण, तबलग निपना नांहि 
बोइगुण सनके मिठिगए, तत्र निपना मिल्िमांहि ३९ 
काचा पाका जबलगे, तबरूग अतर होय 

काचा पाका दूरि करि, दादू एके सोय ४० 

* मधिनिरण्प ० । 

सहज रूप सनका भया, जब हेदे मिटी तरंग 
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१०४ क# अथ मनको अड्ड १० # 





!ताता सीछा सम भया, दादू एके अंग ४१ 
मन" | 

दाद बहु रुपी सन जबलगें, तबलग माया_रंग 

जब मन छागा रामसों, तब दाद एके अग ४२ 

हीरा सन परि राखिये, तब दूजा चढ़े न रंग 

दाद यों मन थिरमया, अविनासी के सेग ४३ 

सुख दुख सवझांइपड़ेै, तवगछ काचा मन 

दादू कुछ ब्याये नहीं, तब सन भया रतन ४४ 

पाका मन-डोके नही, निहयल रहै समाय 

काचा मन दहदिसि फिरे, चंचछ चहुदित जाय ४५ 

विरक्ता०। 

सीप सुधारस ले रहै, पीवै स खारा नीर 

मांहे मोती नीपजै, दादू बंद सरीर ४६ 
सन | 

दादू सन पंगुरू भया, सब गुण गये विछाय 
है काया नव जौबनी, मन बूढ़ा द्वैज्ञाय ४७ 
। जापकों * | | 
मन इंद्रिंय आंधा कीया, घठमें छहरि उठाय 
साइ सतगुरु छाड कार, दाख दिवानां जाय ४५ 
। दादू कहे ग़म बिना मन रंकहै, जाचै तीन्यूं छोक 
लब सन छागा रामसू, तब भागे दालिद्र दोष ४९ 
इंद्रिय के आधीन मन, जीव जंत सब जाचैे 
तेणे तिण के आगे दादू, तृदूूं ठोक फिरि नांचे ५० 
|] 


३ ० 


इंद्रय अपण वासेकर, सो काह जाचण ज्ञाय 
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# अथ कनको अद्ज १२ # 


दादू अस्थिर आत्मां, आसण बैसे आय ५१ 

मन सनसा दइन्यामेले, तब जोवकीया भांड' 

पंचेका फेस्ला फिरें, माया नचावैं रांड ५२ 

नकठी आगै-नकटा नांचै, नकंटी ताल बजावै 

नकदी आगे नकठा गये, नकटी नकठा भावै ५३ 
आनलंगनविमचार + | 

पंचों इंद्रिय भूतहै, सनवा खेन्न पाछ . 


मल. ०) 


“ मनसा देबी पूजिये, दादू तीन्यूं काछ ५४ 


जीवत लूटे जगत संब, मृतक छूटे देव 
दादू कहां पुकारिये, करि करि मृएसेव ५७५ 
आस्मि घृम ज्यू नीकले, देखत सब बिछाय 
त्यूं मन बिछडा राससूं, दहदिलि बीपरि.जञाय ५६ 
घरछाड़े जबका गया, मन बहुरि न आया 
दाद अप्नि के घूम ज्यूं, घुरखोज न पाया ५७ 
सब काहँक होतहै, तन सन पसरे जाय 
अला कोई एके है, उल्टा मांहि समाय ५८ 
. क्‍ये करि उछठा आणिये, पसरि गया मन फेरि 
दाद डोरी सहजकी, यों आणें घर घेरि ६९ 
दाद लाघ सब्दसू मिलिरहे, सन राखै बिलमाय 
साध सब्द बिन क्यूं रहे, तबहीं बीपर जाय ६० 
एक निरंजन नामस, साधू संगति मांहिं 
दाह मन बिंछलाइए, दजा कोई नांहि ६१. | 
 तनमें सन आवे नहीं, निसदिन बाहरि जाय 


दादू मेरा जीव दुखी, रहै नहीं ल्योछाय ६२ 








भ्दू # अथ मनकों अज् १० # 


तनमे मन आगे नहीं, चंचछ चहुदिस जाये 
दादू मेरा जीव दुखी, रहै न राम समाय ६३ : 
कीठि जतन क़रि करि मूये, यहु मन वृहदिति जाय 
शम नाम रोक्यां रहे, नाही आन उपाय ६४ 
यहु मन बहु वकबाद से, बाड़भतहो जाय 
दाद बहुत न बोलिये, सहजें रहे समाय ६५ 
हु समरणनाभ चतामण! ० । 

भूछा भोंदु फेरिसन, मूर्ख सुगंध गमार 
स्मरि सनेहीं आपणां, आत्मका आधार ६६ 
मन. मांणिक मूर्ख राषिरें, जग जण हाथ न देहु- 
दादू पारिख जोंहरी, राम साधु दोह लेहु ६७ 

प्रन०। - 
सन म॒घा मारे सदा, ताका सीठा मांल 
दादू खाबकूं हिल्या, तायैँ आन उदास ६८ 

मनप्रस्मोध० । 
कह्ला हमारा मानि सन, पापी परहरि काम 
बिधिया का संग छाड़िंडे, दाद कहिरे रांम ७९... 
केता कहि समझाइया, माने नही निलंज्न 
मूर्ख मन समझे नहीं, कीये काज अकछ्न ७० 

सोच | 

मनही संजन कीजिये द्वादू दर्पण देह 
मांहें रृतें देखिये, इहिं ओसर करिलेय ७१ 
; आनलगानेबमचार ५ | 
तबहि कारा होत है, हरि बिन चितवत आन' 


एरिया आकर या जज यम जज लक कल.5 


हु 


हे 





# अथ पनकों अड्ट १० # १०७ 


क्या कहिये समझे नहीं, दाद सिषवत ज्ञान ७२ 
सचा | 

दादू पाणी धोवै बावरे, सनका मै न जाय 

मन निम्रक्त तब होंदगा, जब हरिके गुणगाय ७३ 

दाद ध्यान घरें का होत है, जे मन नहीं निर्मछ होय 

तो बग सबहीं ऊषरे, जे इँहिं बिधि सीझे कीय ७४ 

दादू ध्यान धरें का होत है, जे मनका मैं न जाय 

बग मीनी का ध्यान धरिं, पसत्‌ बिचारे खाय ७५ 

दाद काछे थें घोछा भया, दिल दरिया में धोय 

मालिक सेती मिलिरह्या, सहज्ञ निर्मेठ होय ७६ 

दाद जिसका दरपण उज्जछा, सो दर्सन देखे सांहि 

निसकों मैठी आरती, सो सुख देखे नांहि ७७ 

दाद निर्मेछ सुछ सन, हरि रंग राता होय 

दाद केचन करिलीया, काच कहे नहीं कोय ७८ 

यहु सन अपणां थिर नहीं, करि नहीं जाणें कोय 

दाद नेम दवका, सवा क्‍य कार हांय ५९ 

दादू यहु मन तीन्यूं छोक में, अरल परस सव होय 

देही की रदक्ष्या करें, हमजिन भींठे कोय <० 

दादू देह जतन करि राखिये, सन राख्या नहीं। जाइ 

उतम मध्यंम बासनां, भला बुरा सब खाद ८१ 

दाद हाडा सुख भरया, चामरहद्मया छ॒पठाय 

माह 'जेंब्बा मालका, ताहा सता खाय दर है 

नठं दुवारे नरक के, निलि दिन बहे बछाय 

घ्ाच कहालां काजय, राम सम्मार गुण गाय ३ 
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श्ण्प के अथ मनकों अन्न २० * 


प्राणी तन सन मिलिरश्या, इंद्रिय सकल विकार 

दाद ब्रह्मा सुद्रघर, कहा रहे आचार ८४ 

दाद जीवबैं पछक में, सरतां कप विहाय 

दाद यहु सन मसकग, जिनि कोई पतीयाय <५ 

दाद सवा सन हम जोवत देख्या, जेले सड॒हट भूत 

म॒वा पाछें उठि उठि छागे, भैसा मेरा पत्‌ ८६ 

निहचलछ करता युगगए, चंचल तबही होय 

दाद पलरैे पलकमें, यहु सन सारे मोहि ८७ 

दाद यहु सन सीडका, जछ सों जीवै सोय 

दादु यहु मन रिंदहै, जिनरु पत्ती जें कीय ८८ 

माह सूक्ष्म होरहे, बारें परे अग 

पवन छागि पोढा भया, काछा नाम भवेग ९९ 
आप विश्राम० | 

खम्ना तत्र लग देखिये, जब छग चंचल होय, 

जब निहचल छागा नाम सो, तब खप्ा नांही कोय ९५ 

जागत जहां जहां मन रहै, सोवत तहां तहां जाय 

दादू जेजे मन बसे, सोईं सो देखें आय ९१ 

दादू भेजे चित बने, सोई लोई आये चीत 

नाहरे भीतरि देखिये, ज्ञाही सेती प्राति ९१ 

सावण दरिया देखिये, मन चित ध्यान रूगाय' 

दाद केते ज्ुग गये, तोभी हस्या न लाय ९३ 

जीनकी सुति जहां रहै, तिसका तहां विश्राम 

भावे माया सोह में, भावै आत्मगस्त ९४ 

जहां मन राखे जानतां, मग्तां तिसधर जाय 








नकल जलननज ४ 











हैः | 
, # अब पनका अद्भ १० # १०३६ 


ऊूक>। बे." पक के फेलल 


दाद बाला प्राण का, जहां पहली रह्या समाय ९५ 
जहां सुरतिं तहां जीव हैं; जहां नांहो तहां मांहि 
गुण निगुण जहां राखिये, दाद घर बन मांहि ९६ 
जहां सुर्ति तहां जाव है, आदि अत्य अस्थान 
माया ब्रह्म जहाँ राखिये, दाद तहां विश्राम ९७ 
जहां सुर्ति तहां जीव है, जीवण सरण जिस ठोर 
विख अमृत जहां गखिय, दादू नांहीं ओर ९८ 
जहां सुर्ति तहां जीव है, जहां जाणे तहां जाय 
गम अगम: जहाँ राखिये, दादू तहां समाय १९ 

- सन मनसा का भाव है, अत्य फलैगा सोय - 
जब दाद बाणिकबण्यां, तब आले आलण होय १०० 

' ज्पतप कर्णी करिगया, स्वर्ग पहुंते जाय 

« दाद सनकी बासनां, नरक पड़े फिरि आय १०१ 
पाका काचा द्वैगया, जोत्या हरे डाव 
अत्यकाछ गाफिर भया, दाद फिलके पाव १०२ 
दाद यह सन पंसुछ पंचदिन, सब काहका होय 
दाद उतारे आकास थ, घरताों आया सोय १०३ 
अला कोई एकमन, मरेसु जीवे नांहि 

' दादू असे बहुत हैं, फिरिआवै कलछिमांहि १०९ 
देखा देखी सबचलके, पार न पहुंच्या जाय 
दादू आसण पहलिके, फिरि फ़िरे बैंठ आय १५५ 

न्‍ जगननात्रिपर्रत्त २ 
बश्तणिएके भांति सब, दाद तंत असंत 
देश बाद खतर घण्णां, मनता तहां गंछंत १०६ 
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आँवा गवन यहु द्रकरि, समर्थ सिरज्ञन हार ३ 
सबगुण सबही जोवके, दादू व्यापै आय 
प्रठमाहै जांमे मरे, कोई न ज्ञाणै ताहि ४ 
जीव जन्म जाणै नहीं, पलक पछक में होय 
चोरासी छख भोगवै, दादू लखें न कोय ५ 
अनेक रुप दिनके करे, यहु सन आवेै जाय 
आवागमन जब मिटे, तब दादू रहे समाय ६ 
निसबासुर यहु मनचलै, सूद्ष्म जीव संघार 
दाद संनथिर कीजिय, आत्म लेहु उबारि ७ 
कबहूं पावक कचहूँ पाणी, धर अबर गुण बाय 
कब्हूँ कुंजर कबहूं कीडी, नरपसुवा द्वै जाय ८ 
करणी विनां कथणी० | 
सूकर खान सियाछ सिंघ, सर्प रहै घटमांहिं 
कुजर कीडी जीवसब, पांडे जांणें नांहि ९ 


इति सूइ्मणनाकों अड्ड सेपूर्ण ॥ अड् ११॥ तापी १९१३४ ॥ , 
>--+>अकाकषशिशननत-- 


॥ अथ मायाको अकु 0 
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दादू नसो नम्ये निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बंदने सब साधवा, प्रणार्म पारंगतः १ 
साहिब है पर हम नहीं, सब जग आधे जाय 
दादू ख़प्ना देखिय, जागत गया बिछाय २ 
| द्वाद मायाका सुख पंचांदेन, मरब्यों कहा गवार 
: खे पायो राजघन, ज्ञात न छामै वार ३ 


सना परन्स मत सन निधन नम 4777 


है # अय पायाकी अज्ू २, 


दद ख्नमें सता प्रणिया, कीये भोग बिछास 
जागत झठा हेमया, ताकी कैसी आस ४ 
मायाका सुख मनकरे, सज्या सुंदर पास 
अत्यकाल आया गया, दादू हाय उदास ५ 
जर्नाहों सो देखिये, सता खप्रै मांहि 
दाद झडा द्वैग॒या, जागे तो कुछ. नाहि ६ 
दाद यहु सव माया मगतल, झूठां शिल्िमिलि होय 
दाद चिरहका देखिकरि, सत्यक्रारे जानां सोय ७ 
झठा झिलिमिलि मगजल, पाएणी कारेलीया 
दाद जग प्यासा मरे, पसु प्राणी पीया ५ 
' पार्त पाहचांनन० | 

छलावा छाछि .जाइगा, खर्मां बाजी सोय 
दादू देखि न भूलिये, यहु निज रूप न होय ९ 

माया | 


सं सबकुछ देखिये, जागे तो कुछ नांहि - 

ओला यहु सतार है, समझे देखि सनमांहि १० 

दाद जे कुछ खंम देखिये, तेला यह सेंसार 

ओमा आपा जाणिये, फलयो कहा गवार ११ 

दाद जतन जतन करे राखिये, दिढगहि आत्म सूछ 
, दजा -हष्टि न देखिये, सबहीं से बछ फूछ १२ 

दाद नेनहु भारे नहीं देखिय; सत्र माया का रुप 

तहांछे नेनां राखिये, जहां है तत्व अनूप १३ 

दाद हस्ती ह वरधन दखिंकरे, फलयो अग न साय 


, भार दसामा एकादन, सबहां छाड जाय ११४ 








११४ # अथ मरायोको अड्ज १९ # 
एण ४7 अविहंदका० । | 
दाद माया बिहड़े देखतां, काया संगःन जाय 
- कृत्प बिहडे बावेरे, अजरा वर-ल्पोछाय १५ 
साया। 
दाद सायाका बल देखिकरि, आया,अतति अहंकार 
अध भया सूझे नहीं, का करिहे लिरलनहार १६ 
ब्रक्तता०। 
सन सनसा माया राते, पंचत्तत्व प्रकास 
चवदह तीन्‍्यूंठोक सब, दादू हो हु: उदास १७ 
माया, 
माया देखे मन घुसी, हिरदे है।इ विगास 
दादू यहु गठी जैव्की, औतन्‌ पूँंगे आस १८ 
है विस्तता।। 
मनकी मूठि न मांडिये, सायाके नीसांण 
पीछेही पछिताहुंगे, दादू खूटेब्राण १९: 
प्रिप्तनस्वाद ० |) हे 
कुंछ खातां कुछ खलता, कुछ सोवत दिनजाथ 
कुंछ विखया रस विछततां, दादू.गए बिछाय २० | 
सेगति कुपंगाति ८) । 
माँखण मन परहण भया, माया रत्त पीया 
पांहण सन मांखण सया, रामरस लाया ३२१ 
दादू सायास मन बीगद्धा, ज्यूकांजी करे दुध 
है वाई संसार में, सनकरे देवै सुध २२ 
गंदीसूं गेदा भया, यो गंदा सब कोय _ 








यह 
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# अथ मायाका अड्भः १२२ # " - १४ 





दाद छागै खबसों, तो खूब सरीषा होय २३ 
दाद मायासों मने रतभया, विषैरत माता 
दाद साचा“छाडिकारे, झठे रंग राता २४ 
मोयाके संग जे गए, ते बहुरि न आए 
द द माया डाकणी, इनकेत खाए ५५ 
माया] ह ह 
दाद माया मो विकारकी, कोई न सकई डारि 
बहि बहि मए बापुर, गये बहुत पाचे हारे २६ 
दाद रुप राग गुण अणमरे, जह्दा माया तहां जाय 
विद्या अक्षर प्रेडिता, तहां रह घरछाय २७ 
-साधन कोई पग॑भरे, कबह राजदुवार 
दाद उलठा आपमें, बठा ब्रह्म बिचार १८ 
आनैविश्रांग० | 
दाद अपणे अपणे घरगयें, आपा अग विचार: 
सहकामी माया मिले, निहकामी ब्रह्म संभार २९ 
हर माया । 
दाद साया मगनज़ु हैरहे, हससे जीव अपार 
माया मांहे के रही, बड काछीधार ३० 
पस्ननलाद ? । 
दाद विषेके कारण रुप रातिरहे, नेन नां पाकयों कीहभाड़े 
बदीकी बात सुणत सारादिन, श्रवण नां पाकयों कीछ ज्ञाई ३१ 
खादके कारणै लुबधि लागीरहै, जिह्दा नां पाकये। कीहखाई 
भोगके कारण भूख छागीरहै, अंग नां पाकयों कीहछाईं ३२ 
मन । 
दादू नंगरी चैन तब, जब इकराजो होय_ _ 
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११६ 


दोय. राजी दुख दुंदमें, सुखी न बैतै कोय ३३ 
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# अय गायाकी अद्ट १२ # 


इकराजी आनंद है, नगगी निहचकछ वास 

राजा परजा सुखबसे, दादू जोति प्रकास ३४ 
प्रिमनाद्‌ ० । 

जन कुंजर कामरस, आप बैधाणा आय 

अल दादू हमभये, क्यूंइरे निकस्या जाय ३५ 

जैसे मर्केट जीभरत, आप बंधाणां अप 

अत दादू हमभय, क्यूकर छूट फध ३६ 

ज्यूलूवा सुख कारणें, बध्या मर्ख मांहि 

अरे दादू हमभये, क्यूंदी निकले नांहि ३७ 


. जर्से अप अज्ञान गृह, बंध्या मू्ख स्वादि 


नर 
अस दाद हमसभये, जनम गसाया बाद इद 
माया मोहदी ० |. 


: डादू बूडिग्ध्या रे बापुरे, माया ग्रिहके कप 


माह्या कनकरु कामणा, नाना विधके रुप ३९ 
पनखाद ० । 
दादू खाद छामिे संसार सब, देखत प्रल्े ज्ञाय' 
इँद्रिय खाधे साचतताजि, संबे बधांणे आय ४७० 
बिखसुख मांहे रमिरहे, साया हित चितलारय॑ 
सोई सतजन ऊबेरें, खाद छाड़ि गुणगाय. ४१ , 
वरक्तता ५ | 


: पाहू जन्म गया सब देखतां, झूठीके सेगलागि . 


मे कप 


साच प्रात्मका मिले, भागि सकेतो भागि. ३९ 
आसक्ततामाह० | 
दादू झूठी-काया झूठघर, झूठा यहु परिवार, 


झठ। भाया दशःखकार, फलया कहा गवार ४३ 
बक्तता० । पट अर 22० 
दद झूठा लसार, झूठा परग्वार, झूठा घरबार .. -... 
झूठा नर नारि, तहां सन माने, झूठा कुल जाति 
झूठा पित्त मात, झूठा बेघ श्रात, झूठा तनगात॑ 
सत्य करि 'जान, झूठा सब्र घंध, झूठा सब. फंध 
झूठा सब अध, झूठा जाचध, कहां मघु छात्ने 
दाद भागि झूठ सब त्यागि, जारिरें जागि देखि. दिवॉने ४४ 
आमभक्तता० | 5 
दाद झठे तनके कारणें, कीये बहुत' बिकार 
ग्रहदारा धन सेपदा, पृत्त कुटय पारवार ४५ 
ताकारण हति आत्मा, झूठ कपद अहँकार : 
सा मादी मिले जांइगा, विसस्था सिरजनहार 8६ 
बरक्तता अद्भ ० । 
दाद गते गृह गते धन, गत दारासुत जोबर्न 
गते माता गत॑ पिता, गत॑ बंधू सज्लने 
गते आपा गत॑ .प* है, गत लेलार कंत रंजन 
भजसि भजति रें-मन, परत्रह्म निरंजन ४७ 
. आमक्तता मोह * । 
जीवो माह जीव रहे, असा माया मोह 
सांइ खूधा संबगया, दादू नहीं अदीह ४८० 
ब्रिक्तता अंग ०। 
दाह माया सगहर खत खर, सदगति कदे न होंय 
ज्ञबच त देवता, राम सातप साथ ४९ 
कालर खत न नौपजे, जे बाहै लोवार 
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भ्द # अथ मायाकों अद्ड रै३ #ू 


दाद हानां वीजका, कया पाचेमर गवार ५० 
दाद इस संसारलों, निमेख न कीजेनेह 
जांमरण मरण आवठणा, छन छेन दाझे देह ५१ 

. आमक्तवा ग्राह०॥। 
दादू मोह संसारकूं, बिहंगे तनमन प्राण ८ 
दादू छूटे ज्ञान करे, को साधू सत्र सुजाण ५१ 
माया । ] 

, मन हस्ती साया हस्तनी, सघन बन सेसार ... - 
तामे निर्भे द्वैरद्या, दाद सुगध गवार ५३ 

काम० | + 
दाद काम कठिन घट चोगहै, घरफोड़े दिनराति 
सोवत साह न जागईं, तत बस्त ले जात ५४ 
दाह काम कठिन घट चान्‍हे, मे भरे सेडार 
सोवतहों ले जाइगा, चेतन पहरे चारि ५४ 
ज्यू घुण छाग काठकों, छाहा छामै काट 
कामकीया घठ जाजरा, दादू बारह वेट ५५ 

करतूति कर्म 6 । 
राह गिले ज्यूं चदर्की, गहण गिले जब सूर 
कर्म गिल यो जीवर्कों, नखलिष छागै पर ५६ 
दादू चंद गिरे जब गहकी, गहण मिले जब सूर 
जीव गिले जब करमको, राम रह्या भरपर ५७ 
कर्म कुहाडा अग बन, काटत बारंबार 
अपने हाथू आपको, काठत है सेसार ५८ 

_स्वकी मिन्रसछुता० । 
आंव मारै आपको, यहु ओब विचारा 
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# अथ पायाका अड्भ १२ # है 


साहिब राखण हारहे, सो हेत हमारा 
आपे मारे आपको, आप आपके खाड़ 
आप अपणां काछहैं, दादू कहि समझाय ५९ 
; करतूति कम ० | 
दादू मरिबिकी रब ऊप जे, जीवेकी कुछ नांहि 
जीबेकी जांणें नहीं, मरबिकी मन मांहि ६० 
बध्या बहुत बिकारसूँ, सरब पापका सूल 
ढाहे सब्र आकारकाँ, दाद यहु अस्थुछ ६१ 
.।. काम अग। 
दाद यहु तो दोजग देखिये, काम. क्रोध अहंकार 
राति दिवस जर्बों करें, आप! अग्मी बिक्वार ६२ 
विष हरहूहऊू खाइकरि, लबः जग सरि मरे जाय 
दाह छुहरा नाम छे; रिददे राखा ल्याछाय ६३ 
जेती विषिया-बिलसिये, तेती हत्या होय 
- प्रत्यक्ष माणल मारिये, लकल तसेरामाणं साय ६४ 

बिषिया का रस मदभया, नरनारी का सास 
माया मांति मदपीया, कीया जन्मका नास 
दाद भावै.साकत॑ भगृत हे, बिषरें हछाहल खाय 

हां जन तेरा रासजा, खपत कद न जाय ६५ 
दाद खाडा बच्ची भक्तिहे, छोह खाडामांहि 
परगठ पडा इतबमे, तहां संत काहकी जांहि ६६ 

| माया । 

सांपण एक सच जीवको, आगे पीछे खाय 
दादू कहि उपकार का, कोई जन ऊबरि जाय ६७ 
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० # अथ पायाक्ों अड्ड १९ # 





दाद खाए सांपणी, क्य॥रि जीबे छाम 
राममंत्र जन गारडी, जीवे टृहि लेजोंग ६५८ 
दाद साया कारण जगरे, पीयके कारण कीय 
देखा ज्यं जग प्रऊ>ले, निमख न न्यारा हाय ६९ 
है “” जायामाया माहना५ | 
करा कमक अर कामनी, परहारे इनेका सलेग - 
दादू लचन्रग जलिमूतर, ज्यूं दीपक़ जोति-पतेग ७० 
दादू जहां कनक अरू कामनी, तहां जीव पतंगे न्ांहि 
आगि अनंत सुझै नहीं, जरि जरि मूए मांहि ७१ 
- चितकपदाओों: । 
घढ मांहै माया घणी, बाहरि त्यागी होय . - 
फाटी केथा पहरिकरी, चिह्न करैं-लबकाीय ७१ 
काया राखे बददे, मन वहदिगि खेले 
दादू कनक अरु कामनी, साया नहीं मेह्-ै ७२. 
दाद मनसों मीठे छुख साखारी, माधा त्यामी कहें बाजारी ७ 
॥॒ माया। 
दाद माया मदर, सीचकरऊ, त्ामै पैठा धाय- 
अघ भया सूझे नही, राधु,कहै समझाय ७५ 
पबिरक्तताए | 
जलि मृये; इस जागीकी आ्मि 
बेचिये, जोगीके संग छामगि ७६ 
माया० 


जलमैंणी मछली, तैना यहु सैसार 


माया माते जीव सेतच्र, दाद सरत न वार ७७ 
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दाद माया फाड ननत दाय, राम न.सुझ काछ 


साधु पुकारे मेरचढ़े, देखि अप्निकी झाल ७८ 
जायापाया मोहचो० | 
बिनां भवेगम हम डसे, विन. जल डुबेेजाय 
विनही पावक ज्यू जले, दादू कुछ न बसाय ७९ * 
बिपियाअतृपाति ० | 
दाद अमृत रुपी आपहै, और सचै त्रिपश्लाल 
राखण द्वारा रामहें, दादू दूजा काछ <५ 
जगभुलावबन अग० ) 
बाज्ञी चिदर रचाई करि, रहमा अपरछन होय 
माया पठपड दादीया, तायें छखै न कोय ८१ 
दादू बाहे देखता, ढिंगद्दी ढारी छांय 
पीव पीव करते सबगए, आपा देन दिखाय ८१ 
मैंचाहंसोंन मिले, लाहिबका दीदार 
दाद बाजी बहुत है, नाना रंग, अपार ८३ 
हमयचंहैं सो ना मिले, और बहुतेरा आहि 
दादू मन माने नहीं, केता आबै जाइ ८४ 
बाजी मोहे जीव सब, हमकी भुरकी बाहि 
दाद केसी करिगया, आपण रहा छिपाय ८५7८ 
दाद सांई सत्यहे, दजा श्रम बिकार । 
नाम निरंजन निर्मछा,-दूजा घोरअंघार ८६ 


दाद सो धन लीजिये, जे तुम्हेलेती होय 
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मायाके बंधि केइसुए, पूरापञ्या' न कोय ८७ । 
दाद कहे जे हम छाड़े' हाथ थे, सो तुम्ह छीया पसारि । 
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श्र # अथ मायाको अड्ग ३२ # 





दादू साया रामको, सब जगते वंगाया १०९ 
प्तप्तन खाद ० | 
मोरा मोरी देखाकरि, नाचें पक्ष पसार 
। यों दादू घर आंगणें, हम नाचे केबार ११० 
माया? | 
दाद जिह घट ब्रह्म न प्रगठे, तहां माया मंगल गाय 
दादू जागे जातिजब, तब माया श्रम बिछाय १११ 
दादू दापिक देहका, साया प्रगठ होय 
चोरासी छख पक्षिया, तहां परे सब कोय १११ 
पुरुष प्रकांसाक ० | 
यहु घट दीपक साधुका, ब्रह्म जोति प्रकालत 
दाद पक्षी संतज्ञन, तहां परें निजदास ११३ 
* पतिपहिचांनन० । 
दादू जोति चमके तिरवरे, दीपक देखे छोय 
चंद सूरका चांद्णां, पमार छलांवा होय ११४ 
जायामाया मोहनी० । हे 
दादू'सन मृतक भया, इंद्रिय अपणें हाथ... - 
तोभी कद्देंब कीजिये, कनमक -कामणी साथ ११५ 
विषिया व्रिक्तता:। , , 
जाणे बूझे, जीव सब, तृया पुरुष का अंग 
आया पर भूला नहां, दाढू केसा संग १६६ 
मायाके घठ साजिद्े, तृया पुरुष घरे नाम ..' 
दून्यूं सुदारे खेले दाद , राखिलेह बि जाम ११७ 
बहण बीर करे देंखिये, नारी अरु भर्तार 7 





हा 











# अथ प्रायाकों अड़ २२ # ।3%। 


प्रमाछुर के पटके, दाद सब परवार ११८ ,' 
परघर परहरि आपणी, सब ,एकै उनहार 
पसु प्राणी समझे नहीं, दाद सुगध.गेवार ११९ 
पुरुष पलठि बेटा भया, नारी माता होय 
दादू को समझे नहीं, बडा अचंभा मोहि ११० 
माता नारी पुरुपकी, पुरुष नारिको पत्त : , 
दाद ज्ञान बिचारि करे, छाड़ि गये अयधव ११२१ 
ध्यात्म० | बी 
दाद सायाका जल पीवतां, ब्याधी होड़ विकार 
सेझे का जछ पीवता, आण सुषी सुधतार १२१ 
- दिपियाअतृपात्त० || गा 
जीव गहिला जीव बावछा, जीव दिवानां होय 
दू अमृत छाडिकरे, बिष प.वै सब कोय ११३ 
६7३७  '; माया7 ५ हब ४0 
माया मैली भुणमई, घरि घारे उल्लक नाम 
दाद -में।हे सर्बानेकाी, सुरनर सबदी ठास १२७ .' 
ब्रषियाअनुपाते० | ४ * 
' बिपका अमृत नाम धरि, सब कोई खवै 
दाद खारा नाँ कहे, यंह :अचिरज आवे ११५ 
दाद जे विषजारे खा कार,/जिन मुखमें मेले 
आंवि अत्य, प्रठछय गये, जे: विषि्सों खले १२६ 
जिनबिष खाया ते मुए; क्‍या मेरा तेस' - 
आंगि पराई आंपणी, सब करे निबेरा १२७ 


व 


दादू-कहै जिन ,बिपपीव बावरे, दिन दिन बाढ़ रोग; 
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आर 


८ जजन “+०»>>>-+> >>. .......... 
ल-न+--+>त3_ >-++त-+._ह8नहनबतलनलनहलननलब_ब8नतलनललनहतुक्‍.बलबल..... -..--- - 


५ 8 लय 2 लत“ न 





भज्ट # अथ पायाको अड्ट १३ 


कि लक पल भा 





देखतही मारेजाहगा, ताज बिषया रस भाग ११५ । 
अपणां पराया खाइ विष, दखतहे। मारजाग | 
दाद को जावे नह, द्ाह भार ।जाने खाय ११९ | 
माया.) 
ब्रह्म सरीषा होड़करि, मायासूं खेले । 
दाद दिन दिन देखतां, अपर मुण मछे १३० 
है 7 वबाषग्राअतृयात ०। 
दाद ब्रह्मा विष्णु महेसकों, सुरनरं उगझाया 
विषका अमृत नाम थेरि, सब किनहीं खाया १३१ 
 माप्राणथ ... 
माया मारे छातसूँ, हरिकूं घाले हाथ 
संग तजे सब झूठका;-गहै झ्ाचका साथ १३१ 
दाद घरके सारे बनके सारे, मारे. खर्ग पयाऊ 
सूक्ष्म मोठा गूथिकरि, मांखा मायाजालू ४३३ 
, विषियाअद्ृप ते ० | 
मूये सरीषे हैरहे, जीवणकी क्या आस... 
दादू राम विसारि करे; बांछै मोग बिछाल १३४ 
दादू ऊभासारंगंबेठा विंचारं, सभार॑ जागत .सूता 
तानभव तत जाछ पत्रडारण, तहाँ जाइगा पता ९ 
को : कृत्मकरता«। | हट 
माया रुपी रामकूं, संबकाई धाॉवैं.... .. : 
अछरूख आदे अनारि है, सॉरदादू गये १३६ , / < 
ब्रह्मका बेंद विष्णुकी मूर्ति, पन्ने संबसलारा ५ . ,: 
महादेवकी सेवा छागे,.केहां है सिरजन हारा १३७ - 











# अथ बायाका, ३ ३ अज्जू # १२७ 


माया का ठाकुगी कीया, माया की महि माय 

अंने देव आअतत कारे, सत्र जग पृत्रण जाय १३५ 
माया बेठी रामब्े, कहे पैदी मोहन राय 

ब्रह्मा ब्िष्णु महसलूं, जाती आवे जाय १३९ 

माया बैठी रामह्ैे, ताकूं छप न कीय , 

सबज्ञग माने सत्यकारे, बडा अचभा मोहि १४० 
अंज्न कीया, नि जनां, गुण निर्मुण जाने - 

धर्मा दिखाते अबर कारें, कैसे मन मोने १४१: ,' 
निरंजन की बात कहे, आवबे अंजन मांहि , 

दाद मन साने न, खगे रसतातछ जाँहि १४२ . ,: 
कामवनु के पटेतरे, करे काठकी गाइ 

दाद दव दच्ने नहीं, मर्ख दंड बहाय १४३ 

चिंताम्णि केंकर कीय', मांगे कछू,न दंय 

द द्‌ ऋकर डारिदे, चितार्माण करलेय १४४ 

पारस कीया पर्षांण का, कैंचन केंद्र न होय 

दाद आत्म राम बिन, भारेपव्या सब कोय १४५ 
सूज फठक परपांण का, तासे तिम्षिंर न जाय 

साभा सएज प्रगटै) दाद तिमर, नसाय १४६ 
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मूर्ति घड़ी पर्षांणकी, कीया; सिरजनहार 

दाद साच्च- समझे नहीं, यो डबरा सलार १४७ 
पुरुष बेदेंस कामनि.कीया, उसदी के उनहार 
कारजको सीझै नहीं, दादू मावे मार १४५ 
कागद का मार्णत क़ीया,-छत्रपती लिरमोर , 


राजपाट लापै नही, दादू परहरि और १४९ 
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रद # अथ मगायाहा १९ अड्ढ # 


सकछ भवन भाने घड़े, चतुर चछावण हार 
दादू सो सूझे नहीं, जिसका वार न पार १५० 
” क्तोमाक्षीभूव० | 
[द पहछी आप उपाइकारि, न्‍्यारां पद निर्राण 
हा विष्णु महेल मिछि, बांध्या. तक बेवाण १५९ 
१ कृतऊत[० । 
नाम नीति अर्न!ति सब, पहली बांब बंध 
पसू न जाणे पारधी, दाद रापे फैध १५२" 
दद बंधे बेद विधि, श्रम कम उरझ्ाय 
मरजादा मांहें रहे, स्ममरण कीया ने जाय १५३ 
माया० | 
दाद माया मीठा बोलणी, नई नह छामैपोय 
दाद पैसे पैट में, काठि कलेजा खाय १५४ 





कामानर २ | 
तारी नागणि जे इसे, ते नर मुये निदान ., 
दादू को जीव नहीं, पूछो सबै तयान १५५ 
नारी नागाणे एंकेसी, बाघाणे बड़ी बंछाय 
दादू जे नर रतभये, तिनका सेल खाय १५६ ' 
|. « विषेया-विक्तताण॥, +/ , * 
दादू नोरी नेने न देखिये, सुखलों नाम न-लेय 
कानों कामणि जिनि सुणें, प्रहु मन जाण न देय १५७ 
ह कामी० ॥ पु 
सुंदर खाये सांपणी, केते इंहि. काछिमांहि 
आदि अत्पू'इन सब इमे, ढादू चैते नांहि १५८: 


आशखणथ»/थ:पयपयथपत्--+++++............................. ' 





| 


हः 








अथ मायाको अड्ड १३ # 9६ 


दोद पेले पटठमे, नारी नागणि होय 
दाद प्राणी सब डसे, काढ़ि न सके कोय ६५९ 
यामाय माहनी ? । 
' माया सांपणि- सब्र डले; कनक़ः कामनी :होय 
ब्रह्मा विष्णु महललीं, दाद बेचें न कोय १६० 
ग्राया० | कल्प 
माया मारे जीव सब, खंड खंड कारे खाय 
दाद घटका नास कार, राबवे जग परतियाय १६१: ' 
बाबा बावा कहि:गिछे, भाई कहि कहि. प्राय... 
पत पत॒ कहि पीगई, पुरुषा जिनि पतियाय १६२ 
ब्रह्मा विष्णु महेल की, नारी माता होय 
दाद खाये जीव सब, .जिनरु पत्तीजे.कोय .१६३ 
माया बहुरुपी नठर्णी नाचें, सुरनर सुनिकों मोहै_ : 
ब्रह्मा निष्णु महादेव बाहि,दाद बपुराकोहे १६४ “ , 
माया पाली हाथले, बैठी गोपि छिपाय 0 
जकी पीजे प्राणियां; ताहो कें, गछंबाहे १६५ ', 
कापीनर०। +'.,,* 
पुरुषा पाली, हाथकारे, कामणिके गछबाहि,.. “४: 
कामाणि कंढारी करगहै, मारि पुरुषकों खाय. १६६ 
नारी बेरणि पुरष की,, पुरुषा ब्रेरी नारि 
अंतिकाल दून्यू छुये,. दाद दैखि बिचारि १६७" 
दादू नारे पुरुषकों छेसुई, पुरुष नॉरी साथ, 
दाद दन्‍्ये पर्चिंगए, कछु न॑,आर्यी हाथ १६८ -- : .2 
नारी पीचे पुरुषकों, पुरुष नारिक़ो खाया -.. 7 








# अथ प्राचको, अड़ ३ # _ 


दादू शुरुक ज्ञान विन, दून्‍्यू गए बिछाय १६६ 
भवरा छुबंधी बासका, कमछ बंधानां आदृ 
दिन दस साहे देखता, दन्यू गए बिंछाय १७० 


इति अड्ज ९२ ॥ पाजी १९८३-॥ 





॥ अथ साचका अछ् ॥ 


बनना के 
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दाद नसों नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः 
बदन सबे साधवा, प्रणाम पारंगतः 

७ ; , अदयाहिमा० | 
दादू दया जीह्ों के दिल, नहीं, बहुरिः कहावै लाधु 
जे सुख उनका देखिये, तो छागे,बहु अपराध २ 
दादू मिहर महबत्ती मन्र॒ नहीं; 'दिलछके बद्च कठोर. 
काछे काफरते कहिये, मोमिन. मालिक और ३ ' 
कोई काहू जीव की, करे आत्मां घातत ,. , 
साच कहू सा, नहीं, सो प्राणी दोजग जात ४ , 
दाद नाहर लिंध सियाक 'सब, केते मसलमान 
सांस खाद मोमित भये, बड़े: मीयेंका. ज्ञान..५ 
दादू मांत अहारी जें.तरा, तेमर सिंघे लियाछ 
बग मंज्ञार सुनहा. सही, एता प्रत्यक्ष काछ, ६ , . .. 
दाद मई “मार माणतत घ्णें, तेप्रत्यक्ष जम काछ ,- 
मिहर दया नहीं सिघ,दिल,,कूकर काग सिपालः 
सांस अहारी मद पीचे, विषें विकारी सोय 
दादू आत्म रास विन, दया कहां थीं होय ८ 
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“ भीतरि दूंदरं भरे रहे, तिनको मारे नांहि .... 
+ साहिब'की अरवाह, का, ताकूं मारण जांहि १८ 
/ दांद मर्येक्री कर्या मारिये, मीया सुड़े मार 





# अथ पाचशो-अड्ठ १२ # 





दाद छंगर छोग छोभसों 'लामे, बोले सदा उमहेकी भीर 
जोर जुलम-ब्ीचि बठ परे, आदि अत्य.उनेहीं लो सीर ९ 
तनसन मारी रहे सांई लो, तिनकूं देखि करें तालीर 


एबडी बल्ले हांथे पाई, अता कज़ा अवदाया पीर १०५ 


बेमिहर गुमराह गाफिछ, गास्त घुरदना किक 
बेदिल बदकार आलम; हथात सुरदनी ११ :,. ४ 
; ५ 7, साध! हर 
छछी केंगी बाड़े करे धाइ करी, मारे जिंदिं तिहिं फेरी, 
दाद ताहि. न धीजिये, परणें. सगी ,पतेरी ६३ 

] ४ अदर्याइसा० । गु 


५ ही 3 


दादा दंनियांसू दिल बंधिकरि, बेठे दीन गंसाय... .,, 
नेकी नाम विसारि करे, करद कमाया खाय, १३ 
दाद गछ काडे.कंलमा भरे, अया विचारा दान 

पंच बखत निवाज गुंजारे, स्वावति नहों अकान १४ 
दुनियांके पीछे पह्यां; दोल्या दोज्य जाये ;$ 
दाद जिन पेंदी कीया, ता साहबकूं छिठकायः.९५ 
कुफर जके मन में, मीया सुसछमान . . ४ 
दाद परयाक्गगम, विसारे राहेसमान ६६ . ... * 
आपसकों मारे नही, परकू, सारण जाय 

दाद आपो मारे विनां, केस मिले खुदाप:१७ 


ब् 


आपसकूं मारे नहीं, ओराका हातयार १९ 








१६३ के अथ सताचकों अद्र ३३ # 








छा । 
,जिपका. था तिशका हूबा, तो काहे का दोस 
दादू बंदा बैदगी, मीया ना करि रोत २० , , 
सेवक सिरजन हारका, साहिब का बंदा 
दाद लेवा बंदगी, दजा कया घंधा २१ 
सो काफर जी बोले काफ, रिछ अपणा नही राख साफ 
सांइकूं पहिचांने तांही, कुड़,कपठ सब उनहीं मांही २२ 
साहुका फुर मांन न माने, कहां पैंव औपें करे जाने 
मन अपने में समझत नोंहीं, निरखत चक्े आपणो छांही २३ 
जोरकर मसकीन संतावे, दिल उनकीमें दरद न अचि 
साई सेती नांही नह, गब करे अंति अपंनी देह २४ 
इन बांतन क्यू पाइए पीव, प्रधतउ पंरिशख जीव 
जोरजुलूमकरि कुटब्रताखाय,सो काफर दो जगमें जाय २५ 
५ १ अदयाहितां० |. ५, 
दाद ज्ञाकां मारण, जाइए, लोइं फिरि-मारे 
जाके तारण जाइए, साई ।फार त्तारे' २६ 
दाद न फ़स नामसों मारिए, गोस मालदे पंद - 
दुई है सो दूरकरि; तब श्रम आमिद २७ 
साचए), | गया ...., , 

घुसलमानजझु राखे मांत, सांईका मनिःफुरसान 
सारा कू सुखकाह,होग॑,-सुंसेछलमान क़रि जातों सोय १८ 
दादू मुतलीन मिहरगहि रहे; संबंकू सुख-किसही नहीदहै 
मूवा न खाइ जोवर्त नही भारे, क़रें;बंदगी- राह-लंवारै २९ ' 

सो सोमिन:मनर्से करि जाणि,.सत्ये सबरी बेस आणि ै॥ ' 


] 
ह। 














# अथ साचको अड्ठू १३ ः 


चले साच संवारे बाट, तिन कूं ख़छे भिस्त के पाठ ३० 
सो मोमिन मोम दिल होड़, सांई को पहिचानें सोय 


०. 


जो रन कर हराम न खाद, सो मामिन भेस्तस जाय ३१ 





का 


जो हंस नहीं गुजारते, तुम्हकों क्या भाई 


कोई खाइ अथाड करि, भूखे क्यूं भरिये 


खूटदा पगा आनका, आपण क्यू सारये ३४ 


फूटा नाव समदस, सब बूडइण' छागे 

अपणां अपणां जीव छे, सब कोई भागे ६५ 

दाहू सिर सिर छागी -आंपणै, कंह कोण वुझावै 

अपणां अपणां साचदे, सांई को भावि- ३६ ' 
रुप « नाम चनाना । 


साचथा नाम. अलछाइका; सोईं सत्य करि जाणि 
निहचल कारेंछे बंदगी, दाद सो, परवांणि ३७ 
- आवबदद कूठा होतंहै, ओसर बाता जाय 

दाद करिले बंदंगी, राखंण हार खुदय इ५ - 
इस कलिकेते ह्वैगये, हिंद सुलहूमान 

दाद साची बंदगी, झूठा सब अभिमान ३९ 

+ ' क्थणी चिरनाक्रणी। 

देधीा अपणां पिंडकरि, हरिजस मांहे लेख 
पेड़ित अपणां प्राणकरे, दादू कथहु अछेख ४० 





दादू काट रोगकूं, सो दारू छे छाय ५२ 


# अथ साचएों अड्गभ १३ # | 


. दाद काया हमारों कतेब बालये, लिखे राखू रहमान 
मन हमारा घुछां बोलिये, सुरता है सु विहांन ४१ | 
दाद काया महलूमे निमाज गुजारु, तहां और न आवणपावे 
मत मणके करि ततबी फेरों, तब साहिब के मनभावे ४९ 
दाद दिछ दरियामे गुतलछ हमारा, ऊजुकरि चितछांऊँ 
साहिब आगें करों बंदगी, बर बेर बाछिजांऊ ४३ 
दादू पंचों संग संभाल साई, तन मन तो सुखपांऊ 
प्रेम पियाछा पीवजी दे, कलमां एले छांऊ ४४ 
सोभा कारण सब करे, रोजा बंगनिवाज 
मूवान एके आहिरूं, जे तुझ साहिब सेती काज ९५ 
दादू हरोज हजूरी होइ रह, काहे करे कछाप 
झुला तहां पुकारिये, जहां अरस इछाहि आप ४६ 
हरदम हाजिर होणां बाबा, जब छूग जीवै बंद... 
दादू दिल सांइसुस्पाबति, पंच बखत दया घंघा ४७ 
दादू हिंदू मा कहे हमारा, तुरक कहे रह मेरी 
कहां पंथह कष्ट अछखका, हुम्दद तो ओसी हेरी ४८ 
दादू दुईं दराग छोग कू भाव, सांइ साच पियारा 
काण पंथ हम चले कहौघ्‌, साथो करो बिचारा ४९ 
खड़ खंड कारे ब्रह्मकं, पाखे पाखि लीया बांटि 
दादू पूर्णवरह्म तजि, बंधे श्रमकी गांठि ५० 
जीवत दीले रोगिया, कहे मंवां पीछें जाये 
दाद दुद्दके पाठमें, अली दारू छाय ५१ 
सो दारु किस कामकी, जायें दरद न जाय 








जज भ पथ -+_तहर............ह0ह0हपहपतअर् ही 





# अथ साचको अड् १३ # 





चानक उपदेस * | 
एक सेरका ठामडा, क्येही भरना न जाय 
भख न भागी जीवकी, दाई कफेता खाय ५३ 
पु वाकी नांई भरि भरि खाइ, ब्याधि घण री बधती जाय 
पश्चुवाकी नांई करे अहार, दादू बाड़े रोग अपार ५४ 


राम रसायन भार भार पाव, दाद जागा जुग जुग जाद ५५ 


दाद चार चित्दाया, चतामणा को भादे 
जन्म अमोलिक जातहै, बेठे मांझी फालि ५६... 
भरी अधोडी भावठी, बैठा पेठ फुलाय 
दाद सूकर खान जय, ज्ये आवे त्ये खाय ५७ 
हि सन खाद" | 
दावू खाठा मीठा खाइकरि, खाद चित दीया 
इनमें जीव बिलंबिया, हरिनाम न छीया ५८ . , 
भक्ति न जांणै रामकी, इंद्रियका आधीन 
दाद बध्या खादला, ताथ नाम ने छाद्न ५९ 

साच । है. ब्डू 
दाद अपना नीका राखीये, में मेरा दौया बहाय 
तुझ् अपणे सेती काजहै, में मेरा भावेती धरिजाय ६० 
दाद जे हम जाएपां एककरि, तो काहे छोक रिसाय 
मेरा था तो में छीया, छोगूका क्या जाय ६१ 
ह कारणीविनां कयणी० । 
दादू दै हैं पदकीये, लाखी भी है च्यार 
हमकूं अनुभव, ऊपजी, हम ज्ञानी संसार-६२ 
दादू सुणि सुणि प्रचे ज्ञानके, खाखी सब्दी होय 
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क्‍ # अथ सानकों अड्ड रे३ # 








तबहीं आप ऊपजे, हमसा और न कोय ६३ 

दाद सो उपजी किस कामकी, जे जण जण करे कलेल 

साखी सुणि समझ साधुओ, ज्यं रसना रस सेप ६४ 

दादू पद जोड़े साखी कहे, बिप्रै न छाड़े जीव 

प.णी घालि जिछोइये, तो क्यू करि निकले घीव ६५ 

पद जोड़े का पाइये, साखी कहें का होय 

रात्य सिरोमणि सांइया, तत्व न चीज्नां लोय ६६ 

कहिबे सुणितर मनघुसी, करिबा औरे खेल 

बातों तिमिर न भाजई, दीवा बाती तेछ ६७ 

दादू करिवे वाले हम नहीं, कहिबिकू हम सूर 

कहिया हमये निकट! है, करिबा हमसयें दूर ६८ 

दादू कहे कह का होतहै, कहें न सीझे काम 

कहे कहूँ का पाए, जबरूगं हदे न आवे राम ६९ - 
* चॉपाबिन चोपद चरचा० 

दादू सुरता. घर- नही, बक्ता बकैसुबादि 

बक्ता सुरता एकरस, कथा कहावै आदि ७० 

बक्ता सुरता घर नहीं, कहे सुणैको रास 

दाद यह सन थिर नहीं, बादि बकै बे काम ७१ 

, विचार/। के 

अतर सुरक्े समझे करि, फिरि न अरुझै, जाय 

बाहरे सुरक्षे देखतां, बहुरि अरुझ्ले आय ७२ 
सभा गुरुपासिलतन ० 

आत्म छावै आपस, साहिब सेति नांहि | 

दादू को निपजै नहीं, दुन्यूं निरफठ जाहि ७३ 





# अथ साचकों अड्ढ १३ #£ ल्‍ 


७ 


ते झुक की मोदाकह, हों तुझे बढाई मान 
सांईकूं समझे नहीं, ददू झूठा ज्ञान ७२ 


कस्वूरियामृग ३ ) 


सदा समीपरहै सेग सनसुख, दादू लखैन गुझ 

खप्नदीं समझे नही, क्ये कारे छहै अबझ्न ७३ 
बेपप्चाविप्तत्ी० | 

दाद सेवक नाम बुछाइये, सेवा खप्तें नाहीं | 

नाम प्राय का भया, जे एक नही सनमांहि ७४ 

नांस घरावै दासका, दाला तनये दर 

दाद कारिज क्‍्ये सरे, हरिर नहीं हजर ७५ 

भक्ति न हेवि भक्तविन, दासातण विनदास 

बिन लेवा सेवक नहीं, दाद झूठी आसे ७६ 

दाद राम भक्ति भावै नहीं, अपणी भक्तिका भाव 

राम भाक्ते सुषतों कहै, खेडे अपणां डाव ७७ . 

भाक्ति निराली रहिगईं, हम भूछिपड़े बनमांहि 

भक्ति निरंजन.रामकी, दाद पावें नांहि ७८ . 

सो दिना क॒त हें रही, जिहिं दिस पहुचे साधु 

में तेंमर्ख गहि रहे, छोम बड़ाई बाद ७९ 


दादू राम विसारि करि, कीये बह अपराध 
छाजों मोरे संत सब, नांम हमारा साधु ८० . 

! : क्रणीविनां-कथणी० | ० ० 
मनसाके, पकवान .सूँ, दरय पेट भराबें | 


ज्यूं कहिये. त्यूं कीजिये, तचई! बनिआबे ८१ 


प्ध्मु 











क्‍ - # अथ सानको अड्ग रै३ # 





निजता 





दाद । मिश्रा काजिये, सुख साठा नाहा 


हक की 


्ट्र 


मीठा तबहीं होइगा, छिटकावे मांही ८३ 

दादू बातृही पहुचे नहीं, घर दूर पयानां 

मार्ग पंथी उठिचले, दादू सोई सयानां <३ 

दाद बातों सब कुछ कीजिये, अति कछ नहीं देखे 

मनता बार्चा कर्मनां, तब छागै लेखे ८४ 
सेमकेपुर्नानता/ । 

दाद कार्सों कहि लमझाइये, सबको चतुर सुजांन 

कीडी कुंजर आदिदे, नांहि न. कोई अजान ८५ 
करणा।वर्ता कथन ० | 


दाद सूकर:खान सियार सिंध, लपे रह घटमांहि 


'कुंचर कीडी जीव.सब, पंडे ज्ञाणें नांहि ८६ 


वादू सूंनां घट सोधी नहीं, पंडित ब्रह्मा पूत ..* : 
गत निंगस सब कर्ष, घरमे नाचे मत ८७ 

पड़े त प्रावै परमगति; पढे न रुप पार 

पढ़े न पहुंचे प्राणियां, दाद पीड़ पुंकार ८८ 

दादू काजी :कजा न जाणई, कागंद हाथ कतेब 

पढतां पढ़तां दिनगये; भीर्तर नहीं भैद ८९ 

मति कागदके .आतिरे, क्य छठ संसार 

राम विनां छूंठे नहीं, दाद भ्रम,बिकार ९० 

दादू नितरे नामविन, झूठा क़पें गियान 

बैठे सिरषाली करे, पंडित बेंद. पुराण ११ .“#५ 

दादू केते पुस्तक प्रढ़ि छुए, पंडित बेद पुरांण 

केते ब्रह्मा कथषिंगए, नांहि नराम समान ९२ 





# अथ प्ताचक्री:अड् १३ # १३६ 











जलन >>>++-++-« 


दादू सत्र हम देख्या सोधिकरि, बेढ़ कुरानों मांहि 
जहां निरंजन पाइए, सो देस दूर इत नांदि ६३ 
कागद काछे करि झुंय, केते बेद पुराण - 
एक्रे अक्षर पीवका, दाद पड़े सुजान ९१४ . 
दादू कद्ता कद्दता दिनगए, सुणता सुणता जाय 
दाद असा को नहीं, कहिसुणि राम समाय ९५ 
मध्यानीपख।.. -/ “>>: 
प्रोनि गुडते बावरे, बोलें. खरे अयांन 
 सहजें राते रामरूँ, दादू सोईं.संयान १६ 
* .ध - करुणाँब। ., , 7 ६... 
कहता स॒णतां दिनगए, है कंछ न आवा 
दाद हरिकी भक्ति विन, प्राणी पछितावा-९७ 
€ ., :- पसजन दुरज० | 2 7 


थे 


दादू कषणा आर कुछ, करणा कर कुछ आर 


९ 


तिनथ मेरा जोव दरें, जिनके उठक ने ठर ९८ 
३.५ 


अतर गति आरे कुंछ, मुखरसनां कुंछ ओर / 
दाद करणी ओर कुछ, त्रिनक्‌ नांही ठोर ९९ 
मनप्रमांधु४ | ः ् 
दाद राम मिलनकी कद्दतहैं, करत कुछ ओर -/ * 
' झैसें पीव क्‍्ये पाइये, समझें मनजओोर १००... 
/! :  बेपरचपिसनी० | हं 
दाद बगनीं भेगा खाइकारे,' मतिवाल मांझी 


पैका नांही गाठडी, पातिसाही खाजां १०९ 


>- >> “०० >> ाण-ो 7: जिन 





८ ० 








# अथ पाचरो अड्ु २३ # 


दाद टोठा दालदी, छाखोका व्योपार 
पैका नांही गांठडी, सिरे लाहकार १०२ 
मध्यानंपस ० | 
दाद ए सब किसके पंथमें, धरति अह असमान 
पी पवन दिन रातिका, चेद सूर रहिसान १०८३ 
दाद ब्रह्मा विष्णु महेसका, कोण पंथ गुरुदेव 
सांई सिरजन हारते, कहिये अछख अभेव १०४ 
दाद महमद किसके दीनमें, जवराइल किलतराह 
इनके मुरसद पीरकी, कहिये एके अछाह १०५ 
दाद ए सब किसके हैरहे, यहु मेरे मन सांहि 
अलख इछाहीं जगत गुरु, दच्मा काई नांहि १०६ 
, “7 पत्तिब्रदषिमचार* । 
दाद औरेंी औदातकै, धीयांलेदे वियांनि 
। तूं सीया नां घुरे, जो सीयां सीयेनि १०७ 
“। असत्यगुरु पारिष रक्षत्त* है « 
आई राजी ज्य गईं, साहिबका, दीदार 
गहिछा लोगो-कारणें, देखे नहीं गवांर १५८ 
पतव्रत[नहकाम ० .। 
दादू सोई सेवक रामका, जिस न दूजी चीत 
इत्नाकों भावे नहीं, एक पियारा सीत १०९ 
अ्रमवघूमन? | - . ह 
अपणी अपणी जातिलों, सबको बैले पांति 
दादू सेवक, रासका, ताके नहीं मिगति; ११० 
चोर अन्याई मसकरा, सब मिलि बैसे पांति  , 


हे 


# अथ साचकों अड् १३ # 


दाद सेवक रामका, तिनझूं करें मिरति १११ 
दाद सुप बजायें क्यूं ठले,घंरमें बडी बछाय 
काछ झा इस लीवका, बातन सो क्यूं जाय-११२ 
सांपगया सहि नाणकों, सब मिछि मारे लोक 
दाद असा दाखये, कुछका डगरा फोक ११३ 
दादू दन्यूं श्रमहे, हिंदू तुरक गवांर 
जे दुह्ेवाथ रहत है, सो गाह तत्व बिचार ११४ 
अपणां अपणा कारेलछीया, भजन माह बाहि 
दादू एक कूपजल, सनका अ्रेम उठाय ११५ 
दाद पांणीके बहु नांमधघरि, नाना बिधिकी जाति 
बोलण हारा कौणहै, कहो धो कहां समात्त ११६ 
दाद जब पेर्णत्रह्म बिचारिय, तब्र सकल आत्मा एक 
कायाके गुण देखिये, तो तानां बरण अनेक ११७ 

आमिठपाप प्रचढ० |. 
८दाद भाव भक्ति उपजे नहीं, साहिब का प्रसेग._, 
विषे बिकार छंड़े नहीं, सो कैसा सतलग ११८ 
दाद बासण विषे बिकारके, तिनकी आदर मान 
संगी छलिरजन हारके, तिनलों गये गुमान ११९ 
अज्ञपुभाव अपलछट० ) 
अंधेको दीपक दोया, तोभी ,तिसर न जाय 
सोधी नहीं सरीरकी, ता सन का समझाय १२० 
: झुगुनां निमुनां कृतघनी० | 
दाद -कहिये कुछ उपगारका, माने ओगुण दोष 
क्षंघ्े कूप बताइया, सत्य न्‌ मानें छोक १२१ 









न्ब # अथ साचकी अड्ज पै३ # 
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करमकृत॥ | 
दाद जिन कैकर पंथर सेविया, सो अपणों मछ गमाय 
अछख-दव अतेर बने, क्या दूज्ी जगह जाय ११२ * 
दाद पथर पीचे घोड़े ऋरि, पथर पत्ते प्राण 
अंत्य काछे पंथर भए, बहु बूढ़े ॥ं।हज्ञीन १२३: 
कंकर बांध्या गांठडी, हीरेके बलास' 
अंत्य कार हरि जेहरी, दाद सून:कपास ११४ 
सरकार आगमरऔ।  ., / 
पहली पन्रे.हुढनी, अबभी हृढसबाणि ' 
अगे हूढ़से होगा, दाढ़ सत्यक्ररि.जाणि १६५ 
| अपट पोपप्रचंंडे०-। ४ 
दूं पेंडें पापके, केदे नंदीजे पाव- ०, “४ 
जिंहिं-पेंडे मैरा पीव मिले) तिंहिं पेंडैंका चाव: ६२६६: 
दादू सुकृत मार्ग चालतां, बुरा न कबहूं होय 
अमृत खातों प्राणीयां, मूवा'न सुणीए कोय -११७ 
अमबिधुमन०। *+ . व 
दाद कुछ नाहा का नाम कया, जे धारए सो झठ 
सुरनर सुनि्जन बंधोया, छोंका आवट/कूठ ११८ 
दादू कुछ नाहा का नाम धार, श्रम्पा सब ससार 
साच झूठ समझे नही, नां कुंछ कीया बिचार।११९ 
कमतूरेया म्ग० । 
दादू केड्ट दोड़े हारिका, केईं कासी जांहि 
कई मुधरा कू चल, साहिब घटहो मांहि २३० 
| ऊपर आलम सबकी, साधूजन घटमांहि 

















दाद एता अतरा, तापें बणती नांहि,१३१ 
दादू सबधे एकके, सो एक न जाना... : 
जणे जणेका हइगया, यहु: जगृत दिवानां १३२ , ,। 
*, साचा। 

दाद झूठा साचा करिलीया, बिष:अमत जाता 
दुखको सुख सबको कंहें, असा जंगत दिवानां १३३ 
सूधा मार्ग सांचका, साथा होड़ सुजाय 

झठा कोई नो चछे, दाद दियां दिखाय १३४ 
साहिब सो साथा नहीं, यहु मन झूठा: होय 

दादू झूठे बहुतहें, साचा बिरछा कोय १३५ 

दाद साचा अंग न ठेंलिये, साहिब मारने नांहि 
साचा:सिःपरि राखिय, मिले रहिये ता मांहि.१३६ 
दाद साचे साहिबकी,मिले, साचे मार्ग जाय 

साचे सा साथा भया, तब साचे छीये बुरूये १३७ 
दाद सांचा साहिब सेवेये, साची सवा होय 

साथा दर्लन पाइये, साथा सेवक सोय १३५८ 

जे कोठेलै साचकों, तो साचा रहै समाय 

कोडी बरकक्‍यँ दीजिये, रतन अमोछिकः जाय १४९ 
झटठो प्रगठ .साथा छांने, तिनकी दाद रामन मानें १४० 
दाद पा्खंड पाव न पाइये, जे अंतर,साच न होय 
'ऊपारे थे क्यहां रहा, भीतर क॑ मछ धोय १४१ 

दादू साचेका साहिब धणी; समर्थ सिरजन हार 
' पाषेड़ की यहु पृथमी, प्रपंचका संसार १४२ 

साच अमर युग युग रहैं, दादू बिस्छा कोय 


घ 


# अथ साचका अड्ड ३ # श्ड्र 
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१४४ # अथ पाचहा अड्ज २४१ # 


झूठ बहुत सतारंस, उतंपाते प्रछय हाय १४३ 
दाद झठा बदछिये, साच-न बदल्या जाय 
साचा ,लिरपारे राखिए, लाधु कहें समझाय १४४ 
साच न सूझे जबलगें, तबछग छोचन अंध 
दाद मक्ता छाड़िकरि,गरमें घाल्या फंधं १३४५ 
साथ त सूज जंबछगै, तबलूगण छोचन नांहि 
दादू निरबंध छाडिकर, बंध्या देपख मांहि १४६ 
एक साचझूँ गहगही, जीवण मरण निब/हि 
दादू दुखिया राम बिन, भाव तीघर जाहि १३४७ 
« 7 कायीनणण। £ / - 
छने छामने कीजिये, चोहै प्रगट होय 
दाहू पैति पयाछमें, बुरा करे लिनि कोय १४८ 
अदयाहमता अड्).._ 
अणकीया छाम नहीं, कीया छागै आय 
साहिबके दरन्याबहें, जे कुछ रोम रज्ञाय १४९ . 
॥॒ आत्तांजयी। . ं 
सोड़े जन साधू सिघतो, सोई सतवादी खूर 
साई मसुनियर दादू बढ, सनमसुख रहण हजूरः १५७० 
“दाद सोई जन साच सो सतो, सोई साधिक सूत्ांण 
सो ज्ञानी सोई पंडिता, जे रते भगवान १५१ 
दादू सोई 'जोगी सोई लगमां,-सोई सोफी सोई सेख 
तोई संन्यासी स बड़े, दाद एक अलेख १५२ - 
दादू सोड़ं काज्ी सोई घुछां, सोई मोमिन ,सुसछमान 
सोड़ सयाने सब भछे, जे रते रहिमान १५३: 


वजन चन ८३ नमन मन «न  2  2 


| 


कु 


बे न ऑन चीन बल तल त-++++..बक्‍क्‍...तत. -.5 


| जग गाचओं जक़ रैश१ # , क्‍ 


हे नल न नननन नमन मे. ९ बंसल 


दाद रास नासके बणिजण बेठे, ताथ,मांज्या -हाट 
सांइसों सोदा कर, दाद खोलि कपाठ १५५ 
सज्जनदुर्भ ० | 
बिच के लिरि खाली करें, पूरे सुख संतोष 
दाद सुध बुध आत्मा, ताहि न दीज दोष १५६ * . 
'बुध सो सुख पाइए, के साथ विज्रेकी होय 
द्छुा चि के बुर, दाधरीगें लोय १५७ 
दू जिनि कोड हरि नाममें, हमको हानां बाहि 
ताथ॑ तुम्हर्थ उरतहूं, क्यूं ही ठछे बछाय १५८ 
« परमाथार | 
जे हम छाडे रामको, तो कोन गदेगा' 
दादू हम नहीं ऊचरै, तो कोन कहेगा १५९ 
रे कार््मीनर० । 

एक राम छाडे नहीं, छाडे सकल विकार 

दुचा सहज होड़ सच, दाद का सत सार १६० 
जे ते चाहे रामको; तो एक मना आराध 

दाहू दत्चा हरि करि, सन. इंद्रिय क्ेरि साथ १६१ 

बरक्तता? । 7 

कबीर बिनत्रारा-कहि. गया; बहुत भांति समझाये: 
दाद दुनयां बावरी, ताऊे सम ने जास १६९ 


न 


हे 


| 'सूप्तिममाग ० । ' 
- पांवहिंगे उस ठौरंकों, लंचैगें यहु धांट 
दाद क्या कहि बे।लिये, अजहूं बिचिद्दी बाद १६३ 


हू साच० ] । ग 
साथा राता साचमसा, झठा राता , झठ ह 








«. हे अथ भपरा अब ४ # 


दाद न्याव निवारिये, सब साधोकृपूछ १६४ 
ह सज्जन दु्जन० || 
दादू जे पहुँचे ते कहिमए, तिनकी एके बात ' 
सबै सयांने एक्रमत, उनकी एके जात १६५ 
दाद जे पहुंचते पूछिए, तिनकी एके बात 
सब साधा एकमत्त, ए बिच के बाराह बाद १६६ . 
से सयान कहिगए, पहुंचका घर एक 
दादू मार्ग साहिके, तिनकी वात अनेक १६७ 
सूग्ज साक्षी भूनहै, सा|च करे परकास 
चोर हरे चोरी कै, रैणि तिम्िर का नाम १६८ 
चोग् न भवै चांदणां, जिनि उजियारा 'होय * ' 
खतेका सब धनहरों, मुझै न देखे काय १६९  : , - 
सेस्कार अड्र ० । 
घट घट दादू कहि समज्ञवै, जैसा करे सु तैसा पावै' 
इते अड्ज १३ सापी १४४४ ॥ | 





॥ अथ भेषको अड्.॥ 


दाहू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बदन सर्वे साधवा, प्रणार्म पारंगतः १ 
पूर्तिव्रत निदक्रा० | 
दादू बूंडे ज्ञान मच, चतुराई जालिजाय 
अजन मंजन फूकिदे, रहो राम स्पोछाय २ 
इद्रियाड +भेष ० | 
ज्ञानी पंडित बहुत है, दाता सूर अनेक 




























मिल मम. अथ भेषको अबू *४ # 

दादू भेत्र अनंत हैं, छागि रहा सो एक ३ 
पतित्रत निहरा१० | ह 

राम बिना सत्र फैके लागे, करणी कया गिरा 

सकल अत्रिरथा कादि करे, दाह योग धियान ४ 
इद्रियाएनी भप० |... ., * 

कोरा कम अवाहका, ऊपर चित्र अनेक 

क्‍या कीजे दादू बस्तु बिन, औले नानां भेष ५. ,.- 

बाहरि दादू भेपबिन, भीतरि बस्तु अगाघ 

सा ले हिग्दे राखिये, दादू सनमुख साधु ६ 

दाद भांडा भरे धरि बस्तुर्सा ज्यूं महिंग मो बिकाय 

खाली, भांडा बस्तुविन, काडी बदले जाय ७ - 

दाद कनक कलम विषतलें भगथा, सो किस अबि काम 

साधन कूदा चामका, जाम अमन राम ५ 

दादू दम्बें बस्तुकों, बानण देखे नांहि , | ५ 

- दाद भीतर भरे धस्या,-सो मेरे मन -मांहि ९ 

दाद ज ते समके तो कहों, साचा. एक अछेख 

डाल पान ताजि मूरूगढ़ि, क्या दिखलाबै भष १० 

दाद सब दिखलाबे आपको, नानां भेष बताय..., 

जहा आपा मठण हार भनत्नन, तह ।दृल.काइ न जाय १६ 

द'द भेष बहुत ससार्सें ,.हस्जिन बिरछा कोय 

हरिजन राता गमस।, दाोदू एक होय ११ 

हीरे शेक्म जाही, खलरीके सेसार , , 

खांगि साधु. यहु अतरा, दाद सत्य. विचार १३ 

खाग साधु बहु अतग, जता घगण अकास 











श्ष्द्ध # अथ भेषक़ो अड्ढ १४, # 


अपन मी चल हल लक कमी चल 3 कलरजक 


साध राता रामसा, खागे. जगत के आस १४ 
दाद खागी सब संसार है, साध विरक्ञाकोय 
जेनें चंदन बावना, बन बन कहीं-न होये' १५ 
दाद खांगी.सब लेसार है, साध कोई एक 
होगा दर दिमंत्तरां, केकर ओर अनेक १६ 
दाद स्वांगी सब सेसार है, साध सोधि सुजाण 
पारस पंरदें सू भया, दाद बहुत पाण १७ 
दादू स्वांगी सब संसार है; साधु समंदपार 
अनल पक्षिं कहां पाइंए, पक्षी कोटि इज्ञार १८ 
दाद चंदन धन नहीं, सूरनके दल नांहि 
सझछ समेंद होग' नहीं, त्यूं साधू जगमांहि १९ 
ज़सांईकाइैरहै:तोसांई तिसका होगे... 
दाद दज्ची बात सब, भेष न पवे काय २० 
दाद स्वांग सगाड़े. कुछ नहीं, राम सगाई साच 
दाद नाता कामका, दर्जे -अग न 'राच २११ ' 
दाद एके आत्मों, साहिबहे सब मांहिं 
साहिचक नाते सर, सपष एवक' नाहें २१ 
दाद माला ततलक सा कुछ नहीं काहू सता काम 
अतर मर एंकहै, अहनिस उसका नाम. २३ 

, आमेटप्रापप्रचह ० | 
भक्त भेष घरि मिथ्या बाले, निंदा पर उपयाद 
साचको झूठा कहें, लागे. बहु अपराध २४ 
दादू कबहूँ कीई-जिनि सिछे, भंक्त भपसें जाई 
जाव जनसका नानहें, कहे अमृत विपेखाय' २५ 








परम प्रीति सनेह बिन, सब झूठ लिंगार 


, खट दइसंन दाद रासाबेन, सब कपठक भष ३२ 


ड़ चर, अप 4, से >र, 
४ दाहू सत्र द्खं पूलदू, यहु असा आकार 





यु 


*# अप गेपका, अछू १४ # हि १४५ 





, ।चतकपठ। 9 । 
दादू पहुंचे पुतबढाड हवैकरि, ने ज्यूं काछया भेष 
खर्बारे न पाई खोजकी, हमकूं मिलया अलेख १६: 
दाद साया करिण मूड सुडायां, यहु तो जोग ने होई 
पारब्ह्म से प्रचा मांही] कपट न सीझे कोई २७ 
आनक्गनि निभचार *। , 

पीव न पांव बाबरी, राधि राचि करे सिंगार.. *« 
दाद फिर फिरि जगतसों, कौगी विभचार २६: 


दाद आत्म रत्त नही, दर्य साने भतोर १९ 

दाद जम दिखलछावे बावरी, खोड़ल करें सिगार:  * 

तहां न संवार आपकूँ, जहाँ भीतर भरतार ३०.” 
. इंद्रयाउथाभष2 | 5 22 

सुध बुध जाव विज्ञाइकरि, माछा सकल बाहि 

दाद माया ज्ञानसू, स्वामी बंठा! खाय ३१ 

जोगी जगम सेवंड, बोध सन्याती सेख 


दादू लेख मसाइक अवलिया, पंकंबर सब पीर 
दर्लेल सो परलन नहीं, अजहूँ वेठी तीर ३३ 
दाद नानां भेष बनाइकरे, आया देखि दिखाय 
दाद दन्ना दरिकारि, साहिब सा ल्योंछाय ३४ 
दाद देखा दंखा छोक सब, कते आव जांह 
राम सेनहीं ता मिले, ज निज देखे मांहि ३५ 








क्‍ ' #जथ भेपको अज् ऐ४ कक. 





सूक्ष्म सहज ने झुझई, निराहमर निरधार ३६ ' 
घारिष्पारप * । ः 

द्वाद्‌ बाहरिका सब देखिये, भीतर छझख्या न जाय 

बाहरे दिखावा छोकका, भीतर राम दिखाय ३१ 

दाद यहु परख सराफ्ी ऊपिली, भीतरकी यहु नाँहि 

अतरकी जाणे नहीं, ताथें खादा शांहि 

दादू झूठा राता झूठमूं, साथा राता साथ 

राता अंध नह, कहाँ कचत, कहाँ काच ३९ 
शद्रयाध्य/भेष्‌५ । 

दादू सचुबेन सांइ ना मिले, भावै भेष बणाप 

भव करबत उरघ सुख, भाव तीर्थ ज्ञाय ४० 

दादू साचा हरिका नाम है, सो ले हिरदे राखि 

पाखड परपंच दूरकरि, सब साधूंकी लाखि ४१ 

है आपानरहे ब० । 

हिरदेकी हरि लेहगा, अतरज्ञाभो राय न्‍ 

साच पियारा रामकों, कोठिक कारे दिखाछाय ४२ 

दाद सुखकी ना गहे, हिरदेकी हरिछेय 

अतर सूधा एकसू, तो बोल्या दोस न देय ४३ 
इहियापइथाभेष्‌० | 

सब चतुराह बखिये, जे कुछ कीजे आन 

सन गहि राख एकसूं, दादू साधु सुज्ञान' ३४ 
आद्यांडपीभेष० । 

सच्य सुई छुति धागा, काया कंथा राय 

दादू योगी युग युग पहरे, कबहूँ फाटि न जोय ४५ 


ना घप/पधाधपप:.»थखपक्‍िप:थणथि8तक।त।ती-+ू__#ह<+_ै...-.....- 





 $# अथ साधुको अबू १४ # 


ह 


ज्ञान गुरुका गूइडी, सब्द गुरुका भेष 
अतीत हमारी आत्मां, दाद पंच अलेख ४६ 
इसक अजब अबदालहे, दरद॑ं वेद दरवेस 
दादू लिका सबुरहे, अकछ पीर उपदेश 

.. इति अग १४॥ क्षापी १५०१॥ 





' .॥ अथ साधुकों अर ॥ 





दाह नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवत: 
बदन सर्व लाधवा, प्रंणा्स पारंगत्‌ः १ 
॒ ढ., साधु महियां पहत्म० | 
दाद निराकार सन सुर्तेंसू, प्रेम प्रीति से सेव 
जे पन्ने आकारक, तो लांधू प्रत्यक्ष देव २ 
दादू भोजन बजे देहकूं, छीया मन विश्राम 


 साधके मुषमेहिये, पाग्रा आत्म राम ३ 
ज्य॑ यहु काया जीवकी, त्यूँ सांइके साधु 
दाद सब संताखियें, माह आप अगाध 8 *: * 

/ सतसंग्रमहिएां महात्म० । १३० 
साधू जन संसारमें, भवजर बोहिप अग॒ . . 
दाह केते उद्रे, जेत बेठे संग ५ । 
साधू जन संसारमें, सीतछ चेदन बात 
दाद कते उद्धर; जे आये उन पास ६ 
साधू जन संत्तारमें, हीरे जेसा होय 


दादू कत्त ऊध्र, समातें आय सांच्र 9 














श्पूर # अगथ माधुकी अब ९४ # 


साध जन संसारमें, पारस प्रगठ गाय 
दाद केते उछरे, जेते परसे आय < 
रुप वक्त बनराइ सब, चेदन पासें होय 
दाद बास छगाड करि, कीये सुमेधे लोय ९ .,  . 
जहा भरंड अरु आक थे, तहां चंदन ऊज्ञा मांहि 
दाद चंदन करिछीये, आक कहे को नांहि १० 
साध नदी जरू रामरस, तहां पखाले अंग 
दाद निर्मेछ मछ गया, साध जनके संग ११ 
- पग्मार्थी९ 
साधू बरखे रामरस, अमृत बाणी आय .. 
दादू दर्सन देखतां, तृबिधि ताप तन जाय १२ 
साधु सेस मद्दिमां महात्प० |" 
र बिचारा ज्ञात है, वहिया लहरि तरंग 
भेरे बैठा ऊबरे, सत साधू के सैंग १३ 
वाद नेडा प्रसपद, साधु संगति मांहि 
दादू सहज पादृए, कबच्ह निफल, नाहे १४ 
दाद नेडा परमपद, करि साध का संग 
दादू सहज पाइए, तन मन छामे रंग १५ 
दादू नेडा परसपद, साध सेगति होय 
दादू सहज पाइए, स्थावति सनझुख सोय १६ 
दाद नहा परमपद, साध जन के साथ 
| 
| 


ल्‍्श्ँ 





दादू सहज पाइए, परम पदार्थ हाथ .१७ 
'साधु मिले तब ऊपजे, हिरदै हरिका भाव 
दादू सेगति साधु की, जब हरि करे पलाव १८ 


कमल लीन लनननन+++ 











# अथ माधुरी बड़ १५ # श्पू्‌ 


साधु मिले तब ऊपजें, हिरदे हरिका द्वेत 
दाद संगति साधकी, कृपा करे तब देत १९ 
साधु मिले तब ऊपजे, प्रेम भक्ति रुचि होय 
दादू लेगति साधुकी, दयाकरि देव लोय २० 
साधु मिले तब ऊपजे, हिरदे हरिकी प्यात 
दाद संर्गतें साधुकी, अभिगति पुरवे आल ३१ 
साधु मिले तब हरि मिले, सब छुख आनंद मूर 
दादू संगति साधुकी, राम रह्मा भरपूर २३ 
की चोपवरघा०॥  ' 
परम कथा उस एकफी, दूजा ताही आम 
दादू तन मन छाड़करि, सदा सुर्ति रसपान ३३ ' 

साधु स्परम बीनती | । 
५ प्रेम कथा हरिकी कहे, करे भक्ति स्योछ्दाय ,  £. ' 
वे पिछावे रामस्‍स, सो जन मिलवों आंय १४ 
दाद पौवे पिलावे रामरस, प्रेम भक्ति गुणगाय 
नितप्रति कथा हरिकी करें, हेत सहित ल्योछाय ३५ , 
आन कथा लंसार की, हमहि घुनावे आय ' 0 
तितका झुख दाद कहे, वह त दिखाई ताहि २६ 

' साधु सप्रस यीनती । 

दाह सुख दिखलाई साधुफा, जे तुम्हही मिलवे आह 
तुम्ह मांहो अतर करे, बढ़े न दिखाई ताहि २७ 
जब दरवो तब दौजिए, तुम्हपे मांगों एह 
दिन प्रति दर्सन साधुका, प्रेम भक्ति दिढ़ देहु २८ 
साधुसपीझ मव करें, सतगुरु सब्द सुणाय 








१्प्४ # अथ साधुको जद्ग *प # 


६8] न 


रा मेरा मिहरकारे, अतर विरहनु पाये २९ 
, , सजन०। 
है [4 छ.. , 
जय ज्य होवे त्ये कहे, घटि बधि कहे न जाई 


, सेत्रमगगाहिपा महात्म+ । 
साहिब से लनमुख रहै, सतसंगति में आय 
दाद साध सब कह, सा [निफेल क्ये जाय ३१ 
ब्रह्मगायात्रिय छोकमें, साध अस्थन पान 
छुख मार्ग अमृत झरे, कत ढूंढे दाद आन ३२ 
दाइ पाया प्रेमरस, साधु संगति मांहि 
फिरि फ़िरि देखे छोक सब, यहु रस्‌ कतहू नांहि ३३ 
दादू जिस रसकों मुनियर मरे, छुर नर करें कछाप 
 सो-रस सहमें पाइए, साधू संगति आप ३४ 
संगति विन सीझे नही, कोटि करे ज कोय 
दाद सतगुरु साधुश्रिन, कबह सुदू न होय ३५ 
दादू नेहा दरथें, अजिगत का आराध 
* सनता बाचा कमनां, दादू संगति साधु ३६ 
खगे न सीतछ होड़ मेन, चंदन चंदन पास ' 
सीतल संगति साधुकी, कीजैः दाद दाल ३७ 
दाइ सीतल जल नही, हेस न सीतरू हाय 
दादू सीतछ सेत् जन; राम सनहीं सोय ३८ 
' साधु बेपरवाही ९) - 


हि. 


दादू चेदन, कदि कहा; अपनों: प्रेम प्रकांस 
९ 


दह दिल प्रगठ दैरहा, सीतल गंध सुवासे ३९ 











# अथ साधुतों अद्ग १५ # 


दाह पारस कदि कह्या, सुझथी कंचन होय 

पारस प्रगठ द्वैरह्मा, साच कहै सब कीय ४० 
नर विप्त रुप० । है 

तन नहीं भूछा मन नहीं भूछा, पंच न भूछा प्राण 

साध सब्द क्यूं भूलिये, रे मन मूढ अजाण ४१ 

साधु महिया महात्म+ । 

रतन पदाथ साणिक सोती, हीरों का दरिया 

चिंतामणि चित रामसधघन, घठ अमृत भरिया 

समर्थ सूरा साधना, मन मस्तक धारिया , 

वाई दर्सन देखतां, सब कारज सरिया ४१ 

धरती अबत्र रातिदिन, रवि सलि नावैं सीस 

दाद बछि बलि वारणें, जे समर जगदीस ४३ 


चंद सूर [सजदा कर, नाम अछहका ठूय 2! 


दाद जसी' असमान सब, उनपांऊं सिरंदय, ३४ 
जे जन राते रामसूं, तिनंकी में बलिज्ञांऊ 
दाद उन परिवारणै, जे छागिरहे हरिनामः ४५ 


साधु पारिपहक्षत 


शा 
* *० ० ४ ८? ३ ७ 4९ 


जे जम हरीके रंग रंगे, सो रंग कंदे न जाय 
सदा सुरंगे सेतज्ञन, रंगमें रहे ,समायं. ४६ 
दाद राता रामका, अविनांशी, रंग मांहि 

सब जग धाबी थो मरे,,ता भी खटे नांहि ४७ 
साहिब कीयासु क्यू प्रिटे, सदर सोभा रंगू' 
दाद धोवहि बावरे, दिन दिन होहू सुरंग. ४८, .. 


' 
8 ह 
| 
|| 





१५४ 





$ / हर 


दाद सभा सतका,'सुमाते ऊपज़ आय 


श्र 


# जय माधुको अरे ९४ ह# 





साकत की संभा बेसतां, ज्ञान कायाप जाय ६७ 
जगबन पेपर ति*। 
दाद सब जगदीसे एकला, सेंवक खामी दोय 
« जगत दुद्दभी रामविन, साधु सुद्रागी सोय ६८ 
दाद साध जन सुखिया भए, दुनियां की बहु दंद 
दुनी दुखी हम देखतां, साधुन सदा अनेद ६९ 
दाद दखत हम सुखी, सांइके सेग छागि 
योसा सुखिया होयगा,' जाके पूरे भाग ७० 
रतअग० | 
दाद मीठा पीवे रामरस, सोभी मीठा होय 
सहज कड़वा मादे्गया, दाढ ।च्र/बंष साय ७१ 
साधुपागित्त शन्चन०। 
दाद अतर एक अनंतर्नो, सदा निरंतर प्र।ति 
जिहि प्रांणी प्रीत्म बे, सो वेठा ब्रिभवत जीति ७२ 
साघुमहिमां महात्म० । 
द् हैं दालकी, जिहि संग खेले पीद 
बहुत भांति करे वारणें, तापरे दैजे जीव ७३ 
हि अवावघू।णृ * | 
दादू छीन राजा राम की,. खेले लबही संत 
आपा पर एक भया, छूटी सबे मिरंत ७४ 
जगभन ।वैपरीति * 
दादू आंनद सदा अडेल्सूं, रास सनेद्दी साधु 
प्रम्ती प्रीत्म को मिले, यहु सुख अगम अगाघ ७५ ' 


९ ९७ 





तर 


# अथ साघुक! अह् १४ # 





पुरुषप्रकीसीक* | 

यहु घट दीपक साधु का, बहा जोति प्रकास 
दाद पक्षी सतजन, तहां परें निज्र दास ७६ 
 घरबन मांहें राखिये, दीपक जोति जगाय 
दाद प्राण पतंग सब, जहां दीपक तहां जाय ७७ 
घ्रवन मांहें राखिये, दीपक जछता होय 
: ह्ाद' प्राण पतंग सब, जाइ मिले सब कोय ७८ 
घर बन मांहें राखिये, दीपक प्रेगट प्रक्तास 
दाद प्राण पतंग सब, आइ मिले उसपाल ७९ 
- घरवन माह राखिय, दीपक जाति सहेत 
दाद प्राण पतंग सब, आह मिल्े उल ह॒त ८० 
त्रिहिं घठ प्रग्र ग॒स है, सो घठ तज्या न जाय 
नैनों मांहें राखिये, दादू आप नताय <१ 

साधु अविहड० | 
' “दाद कबहू न बिहड़े लो भला, साधु विढमत होय 


55 
[कप 


: दाह हीरा एकरस, बांधि गाठडी लोय ८१ 
' साध पारपलछक्षन० | 
०३  + 28 कप कर 3 
गरथ न बांधे गांठदी, नहीं नागे लो नेह 


मन ईब्रिप अस्थिर कौ, छाड़ि लक गुण देह ८३ ' 


_निराकार सौ ,मिछिरहे, अषंड भाक्ति करि लेह 
दाद क्‍्ये करि पाइए, उन चरनोकी खेद ८४ 

साधु सदा संजम नहै, मेला कदें न होय 

द्ादू पक परसे नहीं, कर्म न छागे कोय <५ 

साधू सदा सेंजम रहे, मैछा के न होय 











१६५ # अथ माधुड़ो गह् १४ # 


3 की 3 लटक लक 


सुन्य सगवर हनछा, दाद ।बेरऊझा कांय ८६ 

साहिब का उणहार सब, सबक माह हाय 

दाद लेबर साधसा, दन्ना तांदी कोय ८७ 

जबरूग नन न देखय, स'घ कहेते अम 

तबल्ग क्षय कार मानेय, साहब का प्रतेग ८५ 

दाद साई जन साधु ।सेघ सा, लाई सक्छ सिर मोर 

आई के हिंरई हर बसे, दा नाही ओर ८९ ' 

दादू ओमुण तने गुणगहे, सोड सिरामाणि साध 

भुण आगुण थ राहत है, सा निञ्ञ ब्रह्म अगाध ९० 
जगत विपगीाति* 

दादू सधव फ़ठक प्राण का, ऊपरे एक्के रंग 

प'णा माह दिये, न्‍्यारा न्यारा अग ९१ 

दाह संघव के काया नहें, नीर खीर प्रसंग 

आपा फटक पर्ांण कै, मिल्ले न जछके संग ९१ 

दाहू सबन्नग फटक पषांण है, साधु सीघव होय 

साधव एक हाइ रहा, पांणी पथर होय ९३ 
साधपरम,थ|+ | 

साधु जन उस देसका, आया हेहि संसर 

दाद उसको पूछिय, प्रीव्म के समाचार ९४ 

समाचार सत्य पीवऊ, कोड साध कहैगा आह 

होहू लातल आत्मा, सुख में रहे समाय ९५ 

दाह दत दरबार का, को साथ बाठे आय 

तह गमरस पाइए, जह्मंं लाथु तहां ज्ञाय ९६ 


साधु सच्द सुख वरधिई, सीतछ होंड सरीर 
2 आम लक मल की कक कक 








2 लकी री जी कक. 
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# अथ पाधुकों अड्ू १५ # १६१ 





चेप्रचरवा 5 | 7 9 ० 0 
हान मुग्ता मनेहों रामका; सो सुझ मिछयो. आंणि * 
। तिसकआग्ग हरि गुण कथा, सुणत न करई काणि:९द:7 
साथु प्रमाध[०.। | पंप 
दाद सबही मतकः समान हें॥जीया तबही'जाणि: 
' दाद छांदा अमीका, को साधु. बाहे >आणिः ९६ 
दाद सबही मृतक हेरहें, जीवे कीण, उपाह:। .", 
'दादु अमृत रामरस, -को साधु: सीर्च आय /६०० 
सबही मृतक मांहि हैं, क्यूं करि जीबें सोय 
दाद साधू प्रेमरस, आणि (पिछले कोड १०१ 
सबही मृतक देखिये, /किहिंबिंधि जीवें जीवः .- ; 
साधू सुधारस आंणिकारे; ददू' बरपै पीवः १७४५ ; 57 
हरिजल बरखें बाहिंरा, सूके काया :खेत 
दाद हरिया होयगा, सीचण,द्वार सुचेत १०३ 
: 2।  क्ुंप्रेगतिका०।7 . छत 57777 / 
दाद राम' न.छाडिए, गहिला तजि संसार; , ६ ,,.,: 
साधू समातें साध, कुसमांते सगः निवार १०४ 
गेगा यछुनी, सरख़ती; मि्े,जब- सागर ,माँहि 
खारा पाणी हिगया; दाद मीठा. नांहि.१०५ 
दाद कुर्ंगति सब परहरी:'मातर्थपेता कुछ कोय 
सल्ञन सनेद्दी बंधवां; भाषें आपाः*होंये-१५६ 
अत्ञार्न मंख हिताकारी; सेहनो -संसोरिपई - 
ज्ञात्वा तज॑तिते,निररामेंद मंनेजितः ३० 


|... ०........६०००>>.+-+ +मर+त>त++२त+८57+त+-े5ेसकससफ<कसक्‍अइइिलज--+++ 5 


दादू अंतर आत्मा, पीवै:हरि जल! नीर ९७: 











न की जद इक अंथ पोपुकों अद्र' १४ #  * 





कुरगिति केते गए, तिनका नामः न ठाम 
दादू ते क्यूं ऊपर, साधु' नहीं जिस गास ३०६ 
भाव भक्तिका संग .करि, बठपारे माराई जाह, - : 
दादू द्वारा धुर्तिका, खोले जड़ेःकपाट १६६ 
सतप्तग महिणां महात्म्‌९ । 
साधु संगति अतर पड़ै,तो भाजैगा क्रिसठोर ल्‍ 
प्रेम भाक्ति भाव नहीं, यहु मनका मत ओर ११० 
दाद राम सलछण के कारण, ज.तंखरा उदास 
साधू संगति सोधिले, राम उनहूं के, पास ११९ 
पुरुष प्रकाधी १ । 
ब्रह्म सकर सेल झुनि, नारद प्रू सूखदेव 
सकल साघु दादू लंही, जे,लेगे हारितेव ११२ 
साधु कमछ हरि बासनां, सेत भवर संगआय 
दादू परसछ छे चले, मिछे रामकों जाय ११३. , 
साधुमज्जन ० । 
दाद सहज भेछा होइगा, हम तुम हरि के दास 
अतर गति तो मिलिरहे, पुंनि प्रगठ प्रकाल ११४ 
साधु महदिमां मद्दात्म० । 
दाद मम्त सिर मोटे भाग, साधुका दहान किया 
कहाकरे जम काल, राम रसांदण भरे पिया ११ 
साधु प्रमपता। .. . #... ,. - 
दादू एता अबिगतत आपयें, साधूका अधिकार . ; 
चौरासी ऊूष जीवका, तन मन फेरि संवार ११७ 
बिपका अमृत करिलीया, पावक कापाणी 











# अथ/मष्पकों अद्ग रेट # -5६ १६६ 
बाक़ा सूधा कारलछाया, सो साधु बिनाणों ११६ 
द्राइ कुरा पूरा करिंलीया, खारों मीठा होय॑ 
दा सारा:करेंडीया; साध बिवैकी लोग ११७ “४: 

बंध्या मुक्ता करिलीया, उरहया- सुरक्षिःसमान!:: ' 
बरी मीता करिछीया,:दांद-उत्तस्ज्ञोन- १८ :: :” 
झूठा साथा करिछोर्या, काचा.कंचन सार ;४ 5 7 
मेला निमछ करिलीया,.दाद ज्ञान: बिचार ११९ « 

। अप्रिठ पापनचंड»| ५ . , ३. 
काया कर्म रूगाड़ करि, तीर्थ धोवे आय “ 
तीर्थ माहै कीजिये, सो केसे. करिज्ञाय १३० “४ 
दाद जहां तिरिये, तहां:डविये, मन में मेला होय 
जहां छूटे तहां बंधियें, कपट न सीझे कोय ११३ 

सतृपग महिमा महात्म० । 

दाद जबलछग जावय, स्मरण सगात साथ. 
दाहू साधू रास बंत, ड्जा सब अपराध ११७ 

इति साधुकों जग संपूर्ण! ५॥ मोषी १६२४ ॥.. ५ 








हा 





| अथ मध्यको अ्रक्ष ॥ 

के 

दाद नमो नमे! निरंजन, नमरकार गुरुदेवत 

बंदने -सवेसाधवा, प्रणाम-पारगतः १ 
मुध्यनियष ० । 








दादू दैपक्ष रहिता सहज सो, सुख दुख ऐक समान 
३ ह 
न 


भर 


< 


वि सहज सो, पूरा पद निर्वान २ ' 








१६४ # अंथ मन्यको अड्ज २६ ,# 





सुष दुख मन. माने नहीं, राप्त रंगराता' - 
दाद दन्‍्यु छाड़िसब, प्रेमरल साता ३: 
सति मोटी उस सघकी, हैपक्ष रहित समान 


दाद आपा.मेटिकारे, सेबा करें सुज्ञांत ४ : 
कछु न कहावे आपका; काहू सेग 'न जायें 
दाद निपक्ष हेरहे, साहिबई सा'ल्योछांय ५... 
सुख्र दुख मन, सोने नहीं, आपा परसमे'भाष 
सो मन मन कारे सविए, सब पूर्ण ल्योलाय ६ 
ता हम छाड ना गहे,. अंज्ा ज्ञान बेचार 
मध्य भाइ से सदा, दाद मुक्ति द्वार ः७ .* 
दादू आपा सेठ मृतका, आप! घरे अकास 
दाद जहां जंहा-ड्ैनहीं, मध्य निरंत बांस ५ 
दादू इस आकारवें, दज्ञा: सूक्ष्म! छोंक 
ताथ आगे ओर है, ते हुवा हरख,ना सोक -९ 
दाद हद छाड़े बेहदम, निरभेय |ज्ेपक्ष होंयेः *' 

- छेागिरिह उस ऐकला। जहां.न दजा कोय: १० 
निराधार घर कीजिए, जहां नांहो धरणि अकास 
दाद निहचछ मन रहे, ननिमुणक ब्रेसास ११ 
अपर चार कबरोरकी; आंधी नहीं जाय 
दादू डाक मृगज्युं, उछाटे पंडे भुंचि आय १४ 
दाहू ए रहाणे कबीरका, कंठिन विखम यंहु चालू 
अधर एक मालेर्ा, जहां न-झपे का १३ 
नरधार 'नेंज भक्ति कार, निराघारं निज सारे । 

पेराधार निञ्ञ नांमछे, निराधार निकोर ! ! 








# अथ मध्यकों अड् १६ # हे. बहपू 














नेगधार निज्न रामरत, को साध पीवण हार 
निराधार निर्मेछ रहे, दादू ज्ञान बिचार १४ , 
जब निराधार मन रहिगया, आत्माके आनंद 
दाद पींवे रामरस, भठे परमानंद्र १५ 
माया । ह 
दु्दबिचि राम अकेला आये, आंवण जांण देइ.. 
जहां के तहां सब राख, दाद पार पहले सेंड १६ 
व्यानेपृख ० हे 
चलु दाह तहां जाइए, मरे न जीवे कोड :: 
आवबा गप्तन भयकों नहीं,,सदा एक रस होय १७ 
चलु दाद तहां जाइए, जहां चद सूर नहा जाडू- 
, राति दिविसका गस नहीं, सहज रहा समाय १८ - 
चलु दादू तहां जाइए, माया मोह थे दूर 
मुख दुख का व्यापे नहा, आवंनाता घर घर १९ 
चलु दाद तहां जाह्॒ये, 'जहाँ जम. जोराको नांहि 
काल सांच लाग नहा, |माठं राहए ता माह २० ८ 
एक देस हम देखिया हां रुति, नहीं पलटे कोय 
* हम्त दाद'उसल देसके, जहां सदा एक रस होय, २१ 
एक देस हम देखिया, जहां बस्ती ऊजड़ नांहि 
हम दादू उस देसके, सहज रूप ता; मांहि २९ 
एक देस हम देखिया; नहीं नेडे नहीं दर 
हम दादू उस देसके, रहे निरंतर पर २३ 
एक देल हम देखिया, जहां निल दिन नांही धाम 
हम दाद उस देतके, जहां निकंटि निरंजन राम १४ । 








१६६ # अथ म्रध्यकों अड्ठ १६ # 


बारह मासी नीपजै, तहां कीया प्रवेस 
दाद सूका नां पड़े, हम आए उस देस २५ ' 
जहां बेदं कुरानका गम नहीं, तहां कीया प्रवेस 
जहां कुछ आचेरज दाखेया यहु कुछ और देस २६. 
काहे दाद घ्ररहे, काहे बनखंड जाय 
घर बन रहिता रामहे, ताही सो ल्योंठाय २७ 
दाद जिन प्राणी करे जाणियां, धर बन एक समान 
घर मांहै बन ज्यूं रहें, सोढ़ें साधु सुज्ञण २८ 
दाद सब जग भांहें एकला, देह निरंतर बास 
दाद कारण रामके, घर बन.मांहि उदास २९ 
घर बन मांहें सुख नहों, सुखहै सांई पास 
दादू तासू सन मिल्या, इनते भया उदास ३० * 
बेरागी बनस बसे, घरवारी घर मांहिं 
राम निराला रहिगया, दादू इनमें नांहि ३१ 

सम० नामान्रससप्त> 
दादू जीवण मरंणका, मुझ पछितावा नांहि 
सुझ पछितावा पीवका, रहा ने नेंनहु मांहि ३३ 
खगे. नरक सेसे नहीं, जीवण मरण भय नांहि 
राम बिमुख जे दिन गए, सो साले सन मांहि ३३ 
खग नरक सुख दुख तजे, जीवण मरण नखांय 
दादू छोभी रामका, को आबे को जाय ३४ 

मध्यत्रिपक्त 5 | 

दादू हिंदू तुरक न होइवा, साहिब सेती काम 
पट दर्सनके संग न जाइवा, त्रिपक्ष कहिया राम ३५ 
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# अथ प्रध्यकों अड्भ १६ # क्‍ ह 


पट दर्सत इन्यूं नही, निरारूंच निजबाट 
दाहू एके आंशिरे, छंपे औधद घाठ ३६ 
दादू ना हम हद हैँहिंगे नां हम .सुमलूमान 
* खट दसेनमें हम नहीं, हम रते रहिमान ३७ 
दाद अरूह रामका; हैपक्ष थे न्‍्यारा 
रहिता गुण' आकारका, सो.गुरु हमारा १८ 
उपिभसग्राव० । .,, 
द मेरा तेरा बावें,, में ते की. तजि बाणि ; 
जिनि यहु सब कुछ लिरजिया,करिताहा का जाणि ३९ 
ु मध्य० । 
दाद करणा/हेंद तुरक को, अपणी अपणी ठार 
दुहि बिचि सारग साधुका, यहु संतों की रहे और ४० 
: दाद हिंद तुरकका, हैपक्ष पंथ:निवारि 
सगति सांच साधुकी, सांई को संभारि ४१ 
दादू हिंद छामे देहरे; मुसलमान, मसीति ; 
हम छांगे एक अछेखस , संदा निरंतर प्रीति ४२ 
न तहां हिंद देहुरा, न तहां तुरक मसीति 
दाद आए आपहं, नहां तहां राह रात ४३, 
वन्य हाथी हवरहे, मिल्ति रस पीया न जाइ 
दाद आपा मेटिकरि दन्ये रहे समाय ४४ 
भय भीत भेयानक हेरहे, देख्या त्रिपक्ष अग्‌ , 
दाद एके छे रह्या, दजा चढ़े न रंग ४५ 
जाणें बच्चे साचहै, सबकी देखण घाय 
चाल नही संसार की, दादू गद्या न जाय ४६ 








ध्य # अथ मध्यक्रों अड़ २१६ # 


दादू पक्ष काहू कै ना मिछे, ब्रिपक्ष निमछ जाम 
सांई सो सनझुख सदा, झुक्ता सबंहो ठाम ४७ 
दाद हपक्ष दरि करि, ब्रिपक्ष मिल नाम 
आपा मेट़े हरिभजै, ता की में बलि जाम ४८ 
दाद जब हम ब्रिपक्ष भए सबे रिसतांने लोक 
सतगुरुके प्रलादर्थ, मेरे हरध न सोक ४९ 
ब्रिपक्ष देकरि पक्ष गंहे, नरक ,पडैगा सोय 
हम निरपक्ष छागे नामस्, करता करे सु होय ५० * 
े इर्भ्रोप्तत | हे 
दाद पक्ष काहके ना मिले, निह कामी ब्रिपक्ष साध 
एक भरोसे रामके, खले खंछ अगाध॑ ५१ हु 
“दाद पक्षा पक्षी सेसार सब, ब्रिपक्ष बिरला कोय 
साई ब्रिपक्ष होहगा, जाके नाम निरंजन होय ५२ 
अपणें अपणें पैध्की, सब को: कहें बढाय 
ताथ दादू एक, अंत्तर गति ल्येछाय ५३ 
.. . सर्जवान० | 
दाद तजि संसार सब, रहै निराछा होय 
अबिनाती के आत्तिरे, काछ न छागै कोय ५४ 
' मछर ईपा० |. , 
कलिजुग कूकर क़लिमुहां, उठि ईठि छामै धाय 
दादू क्यूं करि छूटिये, कलिजुग बडी बाय ५५. 
(7 निदा०) का 
काछा मुह संसार का, नींछे कीये पाव 
दादू तीन तलाकदे, भावैं ते धर जाव,५६ 











# अथ सारग्राहाक अड् २७ ४ 9 


दाह भाव होण ज॑ प्रथा, दया वेहणां देस 
भक्ति नहीं भगवंत की, तहां कैसा प्रवेल ५७ 
जबोले तो छुप कहै, चुप तो कहै पुकार 
दादू क्यूं करि छूटिए, अला है संतार ५८ 
प० | 

पंथ चहे ते प्राणियां, तेता कुल व्योहार 
त्रिपक्ष साधू सो सही, जिनके एक अधार ५९ 
दादू पयों पारेगए, बपुरे बारह बाट 
इनके संगि न जाईए, उत्दटा अविगत- घाद ६० 

आप्त [विश्राम ० | 
दाद जागे कूं आया कहे, सूते कूं कहे जाइ 
आवण जाणां झूठहै, जहांका तहां समाय ६१ 

इति अड्ज, १६ ॥ सापी १६८४ ॥ 





«. ॥ अथ सास्राहको श्रद्ञ ॥ 
्ँः 
दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरु देवतः 
बदन सवे साधवा, प्रणांस पारंगत १ 

दाद साधू गुणगह, ओमुण तज़े विकार 
मांनसरोवर हंसज्यं, छाड़ि नीर गहि सार २ 
हँस गियानी सो भला, अंतर राखे एक 
बिप्रमे अमृत का्टिले, दाहू बड़ा .बिवेक ३ 
पहिली न्यारा' मनकरे, पीछें सहजि सरीर 


दाद हँस बिचारस , न्यारा कीया नीर ४ 
५ मन नन्म लत लिन नियत पद ती ये पल व लिन शत 77 कप फल डक दूत 








१३७ # अथ स रग्राहीको अज्भ २७ # 


आपै आप प्रकासिया, निर्मल ज्ञान अनंत' 
खीर नीर. न्यारा. कीया, दादू भाजि भगवंत ५ 
खीर नीरका संत जन, न्याव नंबरे आय 
दाद साधू हंस बिन, सेछस भेके जाय ६ 
दादू मन हसा मोती चुऐों, कंक्र दीया डारि 
सतगुरु कहि समझाय, पाया भेद विचार ७ 
दाद हंस मोती चुगे, मानसरोवर जाय 
बगुला छीलीरि बापुडा; चुणि चुणि मछली खाय ८ 
दाहू हंत;मोती चुंगे, मानसरेवर हाइ - 
फिरि फिरि बेसें बापुष्ठा, काम करंका आय ९ 
दाद हंस परखिये, उत्तम करणी चाछ 
बंगुला बेसे ध्यान धरि, प्रतक्ष कहिये काछ १० , 
उज्लख करणीहंतहै, मैठी करणी काम 
मध्यस करणी छाड्ि सब, दादू उत्तम भाग १९ 
दाहू निमछ क़रणी लाधुकी, मेंडी सब्र संसार 
सेंढी मध्यम द्वैगए, निर्मेठ सिरजन हार १३ 
दाहू करणा ऊपारे जातिहे, दज्ा सोचि निवारि 
मेली मध्यम हैगए, ऊज्नल ऊंच.विचार १ ३ 
ऊज्नल करणी रामहै, दाद दजा' घेध 
क्या कहिये समझै नहीं, चारू छोचन अथ १४ 
गऊ बछका ज्ञान गाहे, दघ रहै ल्योछाय * 

गि पूछ पग्म परहरे, अस्थन छागै घाय .१५ 
दाहू काम गाइके दधसूं, हाड चामसों नांहि 
इंहं बिध अमृत पीजिये, साधके मुख मांहि १६ 
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# अथ माग्याहाकोी अड्ठ १३ # १७१ 


] 
। 
| स्पण नाग० | 
दाद काम धणाके नामस्‌, छोगनस्‌ कुछ नांहि 
छोगनमनें मन ऊपिली, मनकी मनहीं मांहि १७ 
' जाके हिरई जली होगी, सो तेला छज्ञाय 
| दाद ते निर्दोष रहु, नाम निरंतर गाह १५ 
दाद साथ सब करे देखणां, अलाध न दीये कोय 
। जिंहिके हिग्दे हरि नहीं, तिहि. तन टाठा होय १९ 
जब साधु सगाते पाइए, तब दूहर हार नसाय "० 
दाद बाहिय वैनि करि, इड़े निकटि ने जाय २० « 
जब परमपदार्थ पाइए, तंत्र ककर दीया डारिे 
दाद साधा लो मिले, तब कूहा कांच निवारि २१९ 7 
ऊब जीवनिमरि पादए, तब मरिबा कोण बिसाय . ,' 
: दाह अमृत छाड़ि कार, कूंण इठाहल खाए २२ 
जब मांनसरावर पाइुए, तब छीछूरकों छिठकाय : ' 
दाद हँसा हरि मिले, तब काग़ा गए विछाय 2३ 
छः उभय अममाव ०, | हु 
जहां दिनकर तहां नित्त, नहीं, निल तहां दिन्रकरे नांहि 
दाद एक्रै दैनदी, साधुनके मत मांहि क 
एके घोड़े 'चढिचिछै, दूजा कोंतिछ होय 
दुदु घैड़ै चडि बैसतां, पारि न पहुंता-कोय श्ण 


' * इति अन्ञ १७ साखी रै७१<॥| 








मनन कक > न ननन लि जननी नाना लिनय। “किन न निभा नाना: 


# अथ विचारों अड्ू ऐै८ # 


॥ अ्रथ विचारकी अर ॥ 





दाहू नमो नमो निरंजन, नमस्कार: गुरु देवतः 
बेदन सब साधवा, प्रणांस पारंगतः १ 
ज्ञानपुषयण)... 
दादू जऊमे गगन गगनमें जरहे, पुनवे गगन निरा्॑ 
व्रक्षजोव इंहिं विधि रहे, औला भेद विचारं २ 
ज्यूं इनमें सुख देखिये, पांणीमें प्रति 'बिंब 
असे आत्म रांमहै, दादू सबही संग ३ 
सात | 
जब दर्षन माह देखिये, तब अपना सूझै आप 
दर्पत बिन सूझै नहीं, दाद पुन्यरू पाप ४ 
...._ ज्ञान अ्चय। 
तेल तिलनमें, जीये गंध फुलंनि 
म्खण खीरमें, ईये रबुरुहंने ५ 
रबुरुहनिमें, जीये रूहर्गनि., 
उज्यारों सूरमे, ठंढौ चेद्र बसेन ६ 
जिन यह दिल मंदिर कीया, दिल मंदिर्में सोय' 
मांहे दिलदार है, और न दजा कोय ७ 
तुझारा तुहझकन, तुमही रूह पिछाणि 
दादू दूरे न देखिये, प्रति बिंब ज्यं ज्ञाणि ८ 
विरक्त 
दाह नाल कमछ जछ ऊपजै, क्यू जुदा जल मांहि 


का ये आ. 5 प2 33 45 
ब्ध्पट न 5 हे आंत आल 
$०>्ग या 4 23/ 3/ 


॥॥ 


१ 


|| 


श्म 


चंद साहत [दत्त प्र।त्तदी, यो नल चत्ता नांहि ९ 
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# अथ विचारको अज्ठ १८ # 


* दाद एक भिचारलों, सबसे न्यारा होय 


माह है पर सन सही, सहज नेरजन साथ १०७ 
दाहू गुण निर्गुण सन: मिलिसश्या, क्यू बेगर ब्वैज्ञाय 
हा मन नांहों सो नहीं, जहां मन चेतन सो आदि ११ 

फचार० | 

दाद सबही व्याधिका, ओपद एक बिंचार 

समझैपें सुख पाइय, कोई कुछ कहो गवार .११ 

दाद इक निगुण इक गुणमई, सब घट एहै ज्ञान . 

काया का साया मिले, आत्म ब्रह्म समान १३ 

दाद कीठि अचारीन एक विचारी, तऊ-न सरभरे होय॑े 

आचारी सब जग बराया, विचारी बिरछा कोय १४ 

दाह घटने सुख आनदहै, तव सब ठाहर होय 

घठमे सुख आनंद बिन, सुखी न देख्या कीय १५ 
विरक्तता०-। 

काथा छोक अनत बस, घठमे सारी भीर .. * 

जहां जाए तहां संगि सब, दरिया पेलीतीर, १६. 

काया माया है'हीं, जोधा बहु बखबत 

द'दु दृतर क्यूं तिगे, काया छोक अन्त १७ - 

मोदी माया तजिगये, सु्॒ठम छीय जाय 

दाद को छीोे नहीं, माया बढ़ी बलाय १८ 

दाद सूक्ष्म मांढिक, तिधका कीजें त्वाग 

सब तात्रि राता रामसू, दाद यहु बेराग १९ 

गुणा अतीत सो देनी, आपा घरे उठाय 


- पादू ननिधुण: रामगाह, इरि। छागा जाय ३२० 
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# अथ विचारकों णड्ड ऐे८ # 
पिंड मुक्ति तबको करे, प्रॉंण मुक्ति नहीं होय ह 
प्रांण मुक्ति सतगुरु करे, दादू बिरछा कोय २१ 

मिष्पगज्ञाम? । ' 

दादू धुध्या तृष्ता क्यूं भूलिय, शीत तप्ति क्यूं जाय 
क्यूं सब छूटे दह गुण, सत्तगुरु कहि समझाय २३ 
माहीभी मन काहिकरि, ले राख निज ठौर - 
दादू भूले देह गुण, बितरि जाइ सब और २३ .' 
नाम भुलांवे देह गुण, जीव दिसा सब जाय 
दाद छाड़े. नामकूं, तो फिरि छाग्रे आय २४ 
दाहू दिन दिन राता रामसूं, दिन दिन अधिक संनह 


' दल दिन पीबे रामरस, दिन दिन दर्पन देह २५ 


दादू दिन दिन भूले दह गुण, दिन दिन इंद्रिय नास 
दिति दिन मत मनसा मरे, दिन दिन होड़ प्रकास २६ 
प्भावाने० | 


देह रहे सतारमें, जीव रमके पास 


ध्््नणण्६8्म्ममाााााााा्धधध्ऋऋिाम“८%ऋ4%५% 25 ता 2 शव अल कल अल 


दाहू कुछ व्याव नहीं, का झाछ दुषत्राल २३ 

कायाकी सगांते तजे, बेठा हरिपद मांहि 

दादू ।निभय हरहे, कोई गुण ब्यापै नांहि ३८ 

काया साह भयघणां, सब गुण ब्यापे आय 

दादू निभय धाकीया, रहे नूरमें जाय २९ 

खडग घार विख ना सर, कोई गुंण ब्यापे नांहि 

राम रह ज्यू जन रहे, काछ झाल जलमांहि ३० 
इिचार5 | 

सहज विचार सुखमें रहै, दाद बहा नित्रेक 


मन इंद्विय पसे नहीं, अहनिस एके ध्यान 


# अथ नचारका अड़ रेप के १७५ 


मन इंद्रिय पमर नहीं, अतर राखे एक ३१ 





परउपकारी प्राणियां, दादू उत्तम ज्ञान ३९ 

उमय अभप्राद १ । 
दाद में नाही तब नामक्या, कहा कहाबे आप 
साथी कहो जिचारि करि, सेठहु तनकी ताप ३३ 

दधार० । 

जब समझया तत्र सुरझेया, उलटि समानां सोय 
कछ कहने जबलगे, तवलूग समझ न होय ३४ 
जब समझया तब सुरक्षिया, गुरु मुख ज्ञान अलेख 
उध कमलमें आरती, फिरिकरि आपा देखि ३५ 
प्रेम भक्ति दिन दिन बचें, सोई ज्ञान बिचार 
दाद आत्म साधकार मापकार काह्या सार ३६ ४ 
दाद जिंहिं वरियां, यहु लबकुछभया, सो कुछ करहु विचार 
काशी पंडित बाबर, क्या लिखि बंधे भार ३७ 
दाद जब यहु मनहीं सन मिल्या, तब कुछ पाया भेद 
दाद छे कार छाइय, कया पाह् मारय बंद ३८ 
पाणी 'पावक पावक पाणी, जाणै नहीं अजाण, , 
आदि अत्य बिचार कर, दाद जाण स॒ुन्ाण.३९ 
सुख माहें दुष बहुतहै, दुख माह सुख होय ... 
दाद देखि बिचार करि, आद़ि अंत्य फल दोय ४० 
मीठा खारा खारा मीठा, जाणे नहीं गेबार 
आदि अत्य गुण देखिकरि, दादू कीया बिचार ४१ 
केमर कठिन कठिनहै कोमल, मूर्ख मरम न जे... _ 





न ना 
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आदि अत्य विचारि करे, दादू नब कुछ सूझ्ले ४९ 
पहिछी प्राण बिचार करि, पीछे पग दीमे 

आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू कुछ कीले ४३ 
पढिली प्राण बिचारिकारि, पछ चलिये लाथ 


न 


आदि अंत्य गुण देखिकारे, दादू घाढी हाथ ४४ ., 
आदि अत्य शुण देखिकरि, दाद मिज गहिये ५५ 
पहिछी प्राण बिचार करे, पीछें अनि जात 
आदि अत्त गुण देखिकरि, दादू रहे समाय ३६ 
ज्ञमति पीछें उपजै, सो मति पहिछी हाय 
कबहू न होवे जीव दुखी, दादू स|ुखिया मोइ ४७ 
आदि अत्य गाइन कीया, साया ब्रह्म विच्चार . 
जहांका तहां छंदे धस्या, दादू देशन वार ४५ 

हते विचारों अह्ड संपूर्ण अब १८5॥ माषी १७५७॥ 





॥ अथ बसासका अछू ॥ . 
सा क 

दाह नमी नमो निरंजनं, ममस्कार शुह देवतन) 

दे सब साधवा, पणामं पारंगतः ् 
दाद सहज सहजें होइंग,, ज॑ कुछ रचिया रास 
कहेकूँ ऊछपे मरे, दुखी होत व काम ३ 
सांई कीयासु हैगह्यो, जे कुछ को सु हाय 
कंठा प+छु हातिह, काहे कप काह डक 





| दाए कहे ज्त कायासु दरह्या, ज ते कम्सु हा 








# अथ वमाप्तका अक् १4 # 





करण करावण एऋतू, दूजा नाहीं कोय ४ . 

द'द्‌ लोईं हमारा सांइया, जे सबका पूर्णहार ' 
दाद जीवण मरणका, जाके हाथ बिचीर ५. ,, 
दाद खर्ग भवन पतालछ सध्य, आदि अत्य सब सह्ि 
सलिरज सबनको देतहै, सोई हमारा इ४ट ६ 

' दाद करण हार करतापुरुष, हमका कला चात' 
सब काहँफी करतहै, सो दाद का मीत. ७ 
दाद सनसा बाचा कमना, साहिबका बेशास 
सेवक सिरजन हारका, करें कॉनकी आस. ८ ' 
सुरमन आबै जीवकों, अणकीया सब होय :» : 
दाद मांगे महरका, बच्चे बिरछा कोय ९ 
दादू उदिम औंगुणको नहीं, जे करे जाणे कोय 
उदिम में आंनदहे, जे सांई सेती होय १० - , 
पणहारा परिती, जे चितः रहिली. ठाम 
अत्तर थें हरि उमंगसी, सकल निरंतर राम '११ 
परक पूरा पासि, है, नांही दूरि गंवार कि 
सब जानतहै बाबरे, दिवेकूं हुसियार १२ 
दाद चिंता रामकाँ,; संमर्थ सेब जाणे 
दाद राम संभालि. छे, चिंता जिनि आणै १३ 
दाद चता काया कुछ. नहा; चिता जोवका खाये 
हणाथा सी हैरह्या, जाणा है लो जाय १४ 

हि पाष मतिपाल रातिक० . ' ,..: 

दाद जिन पहुँचाया प्राणकों; उदर उध सुख खीर 
ज्ठर अग्निमं राखिया, कोमर्ू काया सरीर 


है 











श्छ्द # बसामको अड्ड १< # 








सो समर्थ समहै, बिकट घाट घठभीर 

सो सांइसू गह गहीं, जिन भूले मन बीर १५ 
गोवबिंदके गुन चीत करे, नेन बैन पग सीस 
जिन झुष दीया कानकरि, प्राणनाथ जगदीस, १६ 
तन मन सॉज़ संवारि सब, राखे बिसवा बीस 
सो साहिब सुमरे नहीं, दादू भांति हशीस 
दादू सो साहिब जिन बीसरे, जिन घट दीया जीव 
गे वासमें राखिया, पाछै पोषै पीव १७ 

दादू राजिक रिजक छीयें खड़ा, देवे हाथों हाथ 

प्रक परा पासि है, सो सदा हमारे साथ १८ 

हिरदे राम संभालि ले, मन राखे बैसास 

दादू समर्थ सांइयां, सबकी प्रै आस १९ 

दादू सांई सबन कूं, सेवकह्नै सुखदेंय 

अया मूठमति जीवकी, तौभी नाम न छेय २० 

दादू सिरजन हारा सबनका, असा है समर्थ 

लोइ सेवक हैरहया, जहां सकछ पसारे हथ २१ 

प्मय साक्षीत० ) 
धन्य धन्य लाहिबा तू बढा, कोण अनपम्त रीति 
सकछ छोक सरि सांईयां, दैकरि रह्मा अतीत २२ 
पोषप्रति पाक्तरत्तक ० । 
दादू हूँ बछिहारी सुर्तिकी, लवकी करे संभाल 
कीड़ी कुंजर पलकमें, कतोहै प्रतिपाछ २३ 
दिसवास सेदो१० । 

|. दादू छाजन भोजन भहजमें, संइयां देइसु लेय 
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# अब बेमापकों अह १६ # १ 








ताथें अधिका और कुछ, सो हूं कांह करे २४ 
दाद दका सहजका, संतोषी जन ग्वाय 

मतक भोजन गुरु सुखी, काहे कछपे जाय २५ 
दाद भाड़ा देहका, तेता सहज विचार 

जेता हरि ब्रिच अतरा, तेता सब्रे निवारि २६ 

दद जल दल रामका, हम छेवें प्रसाद 

संसार का समझे नहीं, अविगति भाव अगाघ २७ 
परमेखरके भावका, एक कणका खाय 

दाद जता पापथा, श्रम कर्म सब जाय १८ - 
दाद कीण पके कोण पीले, जहां तहां सीथाही दीले १९ 
दाद जे कुछ पुसी षुदाइकी, होवैगा सोई 

पचि पचि कोई जिनमेरे, सुणि छीज्या छोड ३० 


५ 


दाद छूटि खुदाड़, कहीं को नांही, फिरेहों प्रिथ्वी सारी 
रच 


दुशी दहणि दूरि करिवारें, साधू सबद ।बेचारी ३१ 
दू बिनां राम कही को नाहीं, फिगिहों देसबदेसा 


++०प श् 


त्री दहणि दूरि करिबोरि, सुणयह साधू सदेसा ३२- 





म्द्पु 


जीवत पृतक० | ४ 
हू लिदक सबूगी साचगहि, स्याबतिं राख अकीन 
साहिब सो दिल लाइरहु, सुरदाद्ने मतकान ३३ 
[बसदासर ) 
दाद अणबंछया टका खातहै, मरमहि छागा मन 
नाम निरंजन लेतहै, यों, निर्मल' साधू जन ३४ 
अणबंछया आगे पड़े;-पीछें.छेड उठाय । 


दाद के लिर दोल यहु, जे कुछ राम रजाय ३५ 


शर्म 
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# अथ बताप्तकोी अड्डू रे # ] 


अणबंछया आगे पड़े, खिस्त्ा .विचारि र खाय 
दादू फिरे न तोडता, तसवर ताकि न जाय ३६ 
/', ,,: ५ “कर्ता कप्तोदो २ । 

मीठेका सब मीठा छागें, भावे बिष्र भरिदेद 

दाद कड़वा, ना कहें, अंसुत करे करि छेय ३७ 

बंपाते भछा हरनासला, काया कंसांठा दख 

राम बिनां किस कांसका; दादू, लंपति सुख 'इए ' 

वियप्राप्त झतोष०॥ हक 

दाद एक बेसास बिन, जोयरा डंबांहोंछ |. + 

' ,निकठ निधि दुखपाईए, चिंतामंणी अमेछ ३९ 

दादू बिन बलास जीयरा, चचले नाहीं ठोर .. 

निहये निहंच॑ंठ नां रहे, कंछ औरकी ओर ४० 

दाद हणाथा सो हरेंद्या; जिन बाछे सुख दुख 

सुख मांगे दुख आइसी, पे पीव न वेसारो मुख ४१ 

दाहू हणाथा सो द्वैरह्या; खर्ग न॑ बांछी धांप « 

नरक कड़ेशभी नां हरी, हेवोती होली आय ४२ 

दाद हणाथा सो द्वैरह्मा:ज कुछ कीया पीव 

' पछ बचे न छिन घठे; अेसी.जाणी जीव ४३ 

बाद हुणाथा सो हैरह्या, ओर न होवे आय , , 

छेणाथा सो लेरहै, और न. लीया ज्ञाय ४४ 

ज्यूं रचिया त्यं होइगा, काहेकों सिरलेय 

साहिब ऊपर राखिये; दखि तंमंता एह/8५ 
: - प्रतित्रत निहकाम०। /,, "४ 

ज्यू जाएं त्यूं राखियो, तुम्हसिरि हाडी राय... 














#े अब बगामकी अछू ,!६ # 


दजाको देखों नहीं, दाद अनत न ज्ञाय ४६ 
ज्यूं तुम्हभाव त्यूं खुसी, हमराजी उल्त बात. ०. 
दादू के दिल सदुकसा, भावे दिनकों रात ४७ 
दाद कश्णहार जे कुछ कीया, सो बुरा न कहणां जाय 
. साईं सवक संतजञन, राहेवा राप्त रह्माय ४८ 
बसाम सद्ाप० | 
ता हमनहीं, कर्ता औरे कोंय 
सो करेगा, तू जिनि, कत्तो होय ४९ 
| हरिभरोम० | ;न्‍ 
सी ताजे मगहर गया, कबीर भरोंते राम . 
दी तांई मिल्या, दादू प्रेकास ५० 
* '. वबेमाम पता 
(दू रोजी रांमहै, राजिक (रजक हमार 
' दाह उस परसादसा, पोछ्या सब पारवार ५१ 
' पंच 'सन्ताषे एकर्सों, सन सृतिवाला मांदहि 
द.दू भागी भूख सब, दूजा भाजै नांहि ५२ 
दाद साहिब 'मेरे कापड़े, साहिब मेरा खाण 
हिब तिरका ताजहै, साहित्रे ही पिंड प्राण ५३ 
सांइ सत सन्तोषदे, भाव भाक्ति वेसास 
शिद्क राबुगे साथदे, सांगै दाद दाल ५४ 
होते बेपामका] अड्ढ सपूर्णा। अग१5॥ सापी (*६३॥ 


दाद क 
९ 
तह 


३, ॥ के 





न 














श्पर # अथ पीव प्िछाणनकों अइ २१ # 


॥ अथ पव पिछाशनका भ्रम ॥ 


दाद नसों सम्तो निरक्षनं, नमस्कार सुरुदेवतः 
बन्दन सब साधवा, प्रणाम पारज्नतः ९ 
सरेके सिर देखिये, उसपर कोई नांहे 

दाद ज्ञान विचारकारि, सो राख्या सन मांहि ३ 
सत्र छाछा सर लछालठह, सब खबा लर खब 
सब पार्कों सिर पाकहें, दाद का सहबब ३ 
परब्रह्म परापरं, सो मम दव निरज्न 
निराकर्र निर्मल, तस्य दादू बन्द ४ 
एक तत्व ताऊपर इतनी, तीनछाक ब्रह्मण्डा 
घरतो गगन पवन अहझ पाणी, सप्त दीप नव खण्डा 
चन्द सूर चाराती छख, दिन अरु रेणी रचिंछ सप्तसमन्दा 
सवाराख मे्मिर पत्रत, अठारभार तीबबरत ताऊपर महा 
चबदह छोक रहे सब रचनां, दाद दास तात घरबन्दा ५ 
दाद जिनयहु एसी करिपरी, थेभ ब्रिन राखी 

: सो हमकों ढ्य बीसरै, सन्‍्तजन साखी ६ 
दादू जिन प्राण पिण्ड हमको दिया, अन्तर सेचे ताहि 
जे आवे औसाण सिर, सोईमाम सेबाहि ७ 
दादू जिन मुझ्नकों पैदा किया, मेरा साहिब सोय 

बन्दा उल रामका, जिन सिरज्या सबक्नेय ८ 

दावू एक सगा संप्तारसें, जिंन हम सिंरज सेय 
मनसा बाचा कर्मनां, और न दजा कोय ९ 


पृत्ति पहचान 9 
ज॑ था कन्त कभारका, साईं बर बारह 
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, अछूख आदि अनाविहै, उपजे माया सांहि १५८ 
जे वहु कत्ता जीव था, संकट क्ये आया 





के अर्थ पत्र पछाणनको भ्रह्ू ९० # १८३ 





सनसा बाचा करमनां, में ओर ने करिह १० 
दाद लत्रका साहिब एके, जाका प्रगट नाम 
दाद सांइ साधिलके, ताको में बलि ज्ञाम १९ 
साथा सांइ साधिकरे, साथा राखीसाव 

दादू लाचा नामले, साच मांग आवब १२ 

ज्ञागे मरे से जै व है, रसिता रास ने होय 
जामण मग्ण पे रहितड़े, मरा साहिब सोय १३ 
उठे ने बेठे एकरस, जगे सात नांहि 

मरे न जावे जगत गुरु,नव उपजि खरे उस मांहि १४ 
ना बहु ज्ञामे ना मरे, ना आधे गर्भवास 

दाद ऊंधे मुख नहीं, नरक कुण्ड दलमास १५ 
छृत्म नहीं सो ब्रह्महे, घटे बढ़े नहीं जाय 

पूर्ण निहचछ एकरल, जगत न नाचे आय १६ 
उपजै बिनले गुणधरै,यहु मायाका रूप 

दाद देखत धिर नहीं, खिण छांहो खिण धप १७ 
जे ना सो ऊपने, है से उपजै नांहि 





कर्मों के बलि क्यू भया, क्ये आप बंधाया 
क्ये सब योनि जगत में, घरबार नचाया 

कय यहु करता, जाचद्, परद्ाथ (बिकाया १६ 

दाद ऋत्म कार बसि, बंध्या गुण मांही 


' उपजें बिलले देखता, यहु कता नांही २३० 





जाती नर अछाह का, सफातो अरवाह 


! -+-न्‍न+ल अत अआ-++3++-+ 


पर # अय पीव पैछणनको अड्ठ २० # | 
प्र 


सफाती सिन्नदा करे, जाती बपरव-ह २१ 
दाद खण्ड खण्ड निन्र ना भया, इकछस एकनर 
ज्यंथा त्यंद्दी तेजहे, जाति रही मरपूर २२ 


का 


निरतघ नर अपारहै, तेजपुश्ञ सब मांहि 
दाद जाति अनन्तहै, आगो पीछो नांहि २३ 
वारप्ार नहा नरक्ता, दाद तज्न भननन्‍्त 
कीमत नहीं कतारकी, ऊैमाहैं भगवस्त २४ 
परम तन्न प्रकातहै, परम नर निवाल 
परम 'जोति आनन्द, ६से। दाह दास ६५ 
परम तेज़ परापर, परम ज्ञोति परभेख 
' खय ब्रह्म सदई सदा, ददू अविचठ अतयिर २६ 
आदि अत्य आगैरहै, एक अनुपम देव 
निराकार निज् तिमंछा। कायन जाणै भेव 
अबिनाती अपरपरा, वारपार नहीं छव 
- से ते दाह दखिले, दर अन्तर करिसेव २७, . , 
अधिनांसी साहिब सत्यहै, जे ऊपनै बिनसे नांहि 
जता कहिये काऊछ सुख, सो साहिब किस मांहि १८ 
दाद सांई सेरा सत्यहै, निरक्चत तिराकार ह 
दादू जिनसे देखता, झठा सब आकार २९ 
उरहीं अठकै नहा, जहाँ राम तहां जाय 
दादू पावे परमहुख, बिलसे बस्तु अधायु ३० 
'दाद उरहा उरभ घण, सए गल दे पाते 


खन अक्न जहां आपधा, तहां गए निज दास ३१ 
जग सुज्यवाने ० 
सेवाका सुख प्रेम रस, सेज सुहागन देय 
अजमिफ बी: 53 0 नकल अट5.५ 430 2 कसर 

















दादु बाहै दासको, कहि दा सब छेय ३१ 








# अथ समर्थाइकों अड् ३१ . १5४ 





घुन्दारि विज्ञाप्त? े 
परपुरुषा सब परहरे, छुन्दरि देखे ज्ञागि 
अपणा पाव पिछाणि करि, दाद रहिए छागि ३३ 
आन पुरष हों बहनड़ी, परस पुरुष भरतार 
हों अब्रछा समझ नहीं, तू जाणें कतार ३४ 

पाते पाहेचानन० | 
लोहा माटी मिलरह्या, दिन दित काईं खाय 
दाद पारस रामबित, कतह गया बिछाय ३५ 


-छोहा परत परस करे, पलटे अपर्णा अहः 
/ दांद कंचन द्वैरहै, अपणें सांई संग ३६ 


दाद जिहिं परते पलछटे प्राणीयां, सोई निज कारिलेह 
छोह्दा केचन द्वैगया, पारसका गुण एह ३७ 
- . प्रचय जन्ञासु उपदेस० । 
इृह्ाइंस फरसु सनह, आदे जाहू सुपवन 
राखणहारा प्राणहे, देखण हार ब्रह्म ३५ 
शत पीवपिछाणमंको अग सपूर्ण | अग २० ॥ सापी '७६१-॥ 





_॥ ग्रथ स्मर्थाइक्ों अक्ष ॥ 


का 





- दींदे नम्ता नमा नेरजन, नमस्कार मुरुदंवत; 


बंदर्न सर्वताधवा, प्रणांस-पारंगंतः १ 

दाद कर्ता करे तु निमखमें, कीडी कुंदर होय 
च 

कंजर थे कीडो करे, मेटि न सके कोड २ 


श८६ # अथ पपरथोईकों भव २१ # 


दाद कर्ता करेत निमखम, राई मेरु समान 
मेरुक राई करे, तौकों मेंटे फुरमान हे 
दाद कर्ता करें तु निमखमें, जछमाहे पछ प्राप 
थछमां हैं जल दरिकरे, औसा समर्थ आप ४ 
दाद कतो करें तु निमखमें, ठाठी भरे भंडार 
भरिया गहि ठाली करे, अेसां लिरजन हारे ५ 
दादू धरतीकूं अबर करे, अबर धरती होय 
चित्त अधियारि दिनकरे, दिनकी रजनी सोय ६ 
मृतक काढ़ि मर्सांण ये, कह कोंण चलावे' 
अविगति गति नहीं ज्ञाणिये, जग आणि दिखावै ७. 
दादू गुप्त गुणण प्रगठ करे, प्रगट गुपसमाय | ४ 
पछक मांहि भानें घड़े, ताकी छखी न जाय ८ 
2 पाप म्ातिपातरक्षक० 
दादू लोई सही स्यावति हुवा, जा मस्तक करदेय ९. 
गरीब निदाजे देखता, हरे अपनां करिछेय १० 
.... सक्ष गागिण । 
दादू' सबही मार्ग सांइयां, आगे एक सुकास 
- सोईं सनसुख करिडीया, जांही सेंती काम ११ 
. पेष प्रतिपाह्रचधच० |... 
सीरा मुन्नर महरकरि, लिरपर दीया हाथ 
वादू कलियुग कया करे, सांई मेरा साथ ११ 
इस्र समर्थाई | 
दादू समर्थ तब विधि सांदियां, ताकी में वलिज्ञांड 
जतर एक जु तो बसे, ओरां चित्त न छांउ १३ 


ऑल मम अब 2३ अपमान कल कह ६ हलक की 














..../।/।.... #अथ स्मपाो अक़् रे क पद 








'. हम पागं5 | 
दाद सागे महरका, सु्खा सहज सूचप्य 7 5 
भवततागर ५ कादकार, अपण दाय बुठधाय १४ 

इ्थर सपथ३०। 


वादू जे हम बितबे, सो कछ न होवे आय 
हूं कतों तत्य, कुछ और कारजाथ १५ ' 

एक छेइ धुठाह करे, एको देह पठाय 

दादू अद्भुत र हिवी क्ये ही छ्ी न जाय १६ 

ज्यू राख त्यूं रहगे, अपर्णें बछ नांहीं 

सत्र तुम्हारे हाथ है, भाजे क॒त जांही ६७ 
 दादू डारी हरिके हाथहै, गछ मांहें मेरे 

बाजीगर का बाँदरा, भावै तहां फेरे १८ , 

ज्ये राख त्यूं रहेंगे, मेरा कण सारा 


हुकमी सेवक रामका, बंदा बेचारा १९ 
हि राख्धै तो रहै, काया मांहें जीव हि 
हुकमी बंदा डाव्चिले, जबही बुछावै पीव १०... 
है पतिपदिचान । ३.२ 
खंड खंड प्रकासहैं; जहां तहां भरपूर 
दाद कर्ता करे रह्यां, अनहद बाज तूर २१ 
इख्वर समथोई० 
दाद दाद कहते हैं, आप सबधद मांहि 
अपणी रुचि आपे कहें, दाद थे कूछ नांहि २३२ 
हम थें हवा न होइगां, ना हम करणे जोग 


ज्य हारे भाष॑ त्यू करे, दाद कह सब छाक २३ 








द्प अथ समथाइका अद्ले २२ # 


पतिद्रत निइक्षाम० ) 


दादू दू्ा क्यू कहे, लिरपर साहिब एक 
सो हमको क्ये बासरे, जे युग जाँंहि अनेक ३४ 


जप 


ह०६०७- 


५ 


समय सापीमुत ०) 
आप अक्रेंडा सब फरे, औरों के लिर देय 
दाद सोभा दास कू, अपणा नाम न छेय २५ 
आप अक्रेछा सब करें, घटमें छहरि उठाय 
दाद सिरदे जीव के, या न्यारा देज्ञायथ २६ 
इववर समधोई० । 
ज्यू यहु समझ त्यूं कहो, यह जीव अज्ञानी 
जेती बाबा तें कही, इस एक न मादी २७ 
दावू प्रचा सागे छोक सब, कहै हमकी कुछ दिखछाय 
समर्थ मेरा सांइयां, ज्यू-समझै त्यू समझाय र५ 
दाद तनमन छाइकेरि, सेवा दिह करिलेद 
औअता समर्थ रामहे, जे मांगे लो देय २९ 
समय प्ात्ीयूत० | 
सम सो सेरी समझाइनें, करि अण क॒तों होव 
घट घठ व्यापक पूर सब, रहै निरंतर सोय ३० 
रह यारा सब कर, काह लेप्त न हाय 
आदि अत्प भाने घड़े, असा समर्थ सोय ३१ 
कदामाचीघूत* । 
घुरमनहीं सब्र कुछ करे, यों कलघरी बर्णाय 
कोतगहारा ब्रह्मा, सबकुछ होता जाय ३२ 
लिप छिपे नहीं लब्र करें, गुंण नहीं व्यापै कोौय 


९५५, ७७७७७ आन आम 





५ निहयछ एकरम, सहज सबकु होय ३२ 
ब्रिन शुण ब्यापे सब कीया, समर्थ आप आप 
विराकार न्यारा रहे, दाद एन्य ने पाप ३३ 

स्खर समधाई०  , «| 
समता के धर सहजसे, वादू दुविधा नांहि 
सांह समर्थ सबकीया, स्मंक्षे देखि मन :मांहि १४ 
है तो रती मही तो नहीं, सब कुछ ,उतपत होय ' 
दुखमें हाजिर सभ कीया, वश बिरछा .कोय ३४ 
नहीं तहां थे सब कीया, अपर आप उपाये. 
निन्न तत न्यारा नाँ.क्षीया, दूजा. अवि जाय ३६ 
खालिक खडे खेल करि, बूझी बिरछा काय 
छे करे सुखिया ज्ञां भया, दे करि सुखियां दोय 8७ 
-देवेकी सत्र भूपहै, लवेकी कुछ नांहि 
साई मरे सब कीया, लमकझ्ी  देखि मन, मांहि. ३८ 
दाद ज- साहिब सिरजे नहीं, तो अप क्य करे होगे 
ज्े-अविदी/ऊपजै, तो प्ारिकरि जीवे कोड, ३९ ; 
करतूतिकर्म । ३ 
कर्म फिराबे जीवकों, कमोंकूं कतौर, . & ८ 
क्तोरकों कोई नहीं, वाद फेरुन-हार ४०... 

इंत सम्धाइको अह् संपूर्ण भेग २१ ॥ सीपी १८१ कि. 

















वन -नीलित्न तन स्नन तट तन पट तट पफल कार: 
भिदण - “ # अय शब्दको अद्ग रे४ के 





व अर्थ शब्दका अछू ॥ 
नल तनमन असम अशकनयणमम«»म««भ»«, 

दाद नम्तो नमो निरंजन, नमस्कार गुर्देवतः ु 
बदन स्वेलाधवा; प्रणांस पारंगतः १ 
दाद मह्दें बेध्या सपर रहे, सब्दं सब जाय _ 
सब्देही सत्र ऊपजे, सब्दे से समाह २ 
दाद सक्हेंहीं सु पाइए, सब्दहों संताष 
सब्देंहीं अस्थिर भया, सब्द भागा लोक ३ 
दाद मब्दह। सूक्ष्म भया, संब्दसहज समान 
सब्देहीं निगुण मिले, सब्दें निर्मे ज्ञोन ४ 
द दू सब्दही मुक्ता भया, लेब्द समझै प्राण 
सर सूझे सब, सब्दें सुरक्ै जाण ५ 
दाद ऊँकार थे ऊपजे, अरलपरत संजोग ु 
अकर बीज है पाप. पुन्य, ई हिजिधि जोगरु भोग ६ 
ऊँकार थे ऊपजे, विनसे बहुत विकार हि 
भाव भक्ति छे घिर रहै! दाद आत्म सार-७ 
पहिली कीया आपकें,' उतप्ति ऊँकार 
ऊँकार थे-ऊपजे, पंचतल आकार 
पैचतत्व थे घटमया, बहुजिधि सब्र विलतार 
दादू घठयें ऊपजे, में तें बरण बिचार 
एक्त मचक्द सब कुछ काया, अना समध सोथ 
आग पाछ ता करे, जे वालहेंणां होय श्‌ 
नरजन नरकारहे, ऊकफार आकार 
आज ला तब निशतोर है... सबरंग रूप सब, सव बिधि सच प्िसतार १० 











न चीड ::दक्‍क्‍++-स्‍ैन्‍त- > न कफ तीस >त--+०-००»»-..००... 
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# अथ शब्दकां अ्ड २२ # $ १ 
आदि सच्द ऊँकारहै, बोले सब घट मांहे 
दाद माया बिस्तेरी, परसतत्व यहु नांहि ११ 
| इंश०समथाह० | 
पैदा कीया घाटघड़ि, आपै आप उपाय 
हिकसति हुनर कारीगरी, दाहू छख्ी ने जाय १३ 
- जन्र बजाया साजिकरि, कारीगेर कर्तार 
पंचंकार सनांदहे, दादं बोलण हार १३ , . - 
पंच उपनां सब्बर्थ, सब्द पंचसूं होय॑ 
सांई मेरे सब कीया, बल्मे बिरछा कींप १४ .. 7 
दाद एक सब्द से ऊंनते, बरसण छागा आय 5 
एक सद्यसे बीषरे, आप आपको जाय १५ 
दाह साधु सब्दर्नों मिल्ठि रहे, सनराबै बिछूमाय 
 साधमब्द बन क्यू >ह6, तबहाँ बीषर जाय १६ 
दाद सब्दज्ञेर सा मिलिरहे, एकरस परा 
कायर भाज जावलछ, पर साई सूगा १७ 
सत्य जिचारे करेणी कौ, रामनाम निज हिरदे धरे 
काया माह सोथे सार, दाद कहें लहैसों पार १८ 
दाह कांहे कोडि खर्गचये, ज॑ पेके सीजे कास 
सब्दा कारजे सिप भया, ता छुरमन दाजि रास १९ 
दाद राम हर्दे रस भालूकारं, का साधु सब्द सुणा! 
' ज्ञाएँ कर दापक दापा, ज्प्त तानर राब जाप नेक | 
दाद बाणी प्रमकी, कप्रल विगास होय 
साध मत्य माताकहे, दिन राच्दां मोह्या मोहि २४ 
रे 


दाद ह। इसुए ३. वाणा साधका, सा पा 
हलक आया आलबब पाया 3-23: कला ॥ आल पापा, 














# अथ शब्दका अन्ज २२ # 


छठे साथा सोहयथे, प्रेम भज्ञन जंगंद।स २४ 
दाद भुगर्की रामेहे, सब्द कहे गुरु ज्ञान 
तिन सब्दों मन सोहिया, उनसते छागा ध्यान २३ 
सब्दों मांहें शमधन, जे कोह-लेड बिचारि..._ 
दाद इस सैसारमें, कह न आवै हारि २४ 
दादू राम रतायन भरिषस्था, साधु न सब्द मश्ार 
कोड पारिख पीवे प्रीतिसों, समझे सर्द ब्वार १५ 
सब्द सरोवर सू भरमस्थ्रा, हरिजक निर्मछ बीर - 
दाद पांव प्रातिलों, तिनके आखेड लत ६६ 
सब्गें माह रामरस, साध भरि दीया 
आवि अत्य सब सतमिलि, यो दाद पींया १७ 
शुरुमुंत कवोशी ० ।.. 
कारञञ को सीजै नही, मीठा बेल बीर 
दादू लाचे सब्दबित, कटे तू लनकी पीर १८ 
 घब्द० ॥ 
वव वेघाणा साहकै, तायें दाद आया 
दुनिया जादी बापुरी, सुख दरलत पाया २९ 
दाद गुण तजि निमुण बॉलिये, तेता बाल अवारू 
शुण गह आपा बोलिय, तेता कहिए बाछू ३० 
साथा सब कमीरका, मीठा छागे में।हि 
दाह सुणतां परमतुख, केता आनंद होय ३९ 
दान ६३ के अह्ड संपूर्ण | जड़े *९॥ सागी २८६२॥ 





जी] 
पु 


व नेभा, समा नरजन, ममरकारः सुरुदेवतः 
. बंद सवसाधदबा, प्रणाम पारगदः 





_# अथ जावित एतक को अन्न २३ # 


॥ झथ जीवत बृतक की झकू ॥ 


हे+-+++++ >> मे" ०+न्नपने 


“ब्< 


धरती मत आकासका, चेदर सूरका छेए 
दाद पाणी पवनका, रास मास कहिदेय ३ 
दाद धरती हैरहै, ताजे कह कपठ अहंकार 
सांई कारण सिरमहै, ताका प्रत्यक्ष तिरश्ञनहार 8 
जीवत मादी मिलिरिहै, सांई समझुख होय 
दादू पढिली मरे रहे, पीछ॑ तो सब कोय ४ 

दीन गरीबी७ । 
आपा गष गुमान तजि, सद मछर अहंकार 
गहे गरीबी बढ़िगी, सवा सिरज्षनहार ५ 
मद मछर आपा नहीं, केसा गये शुसान 
खग्नेही समझे नहीं, दाद कया अभिमाम ६ 


॥ 


* शाठा गन सुमान ताजे, ताज आपा आमभमान 


दाद दोन गरीबह्नै, पाया पढ़ निर्वाल ७ 

.. छ्लीक्षाव्र० | 
दाद भाव सक्ति दीनता अड, प्रेम गिती सदा तिंहिं लैग ८ 
दाद संब रंक सब मरहिंगे, जीवे मांगी कोय 


: सोई कहाए जीवता, जे सर जीवा हीय ९ 


दादू मेरा बैई में सूवरा, झुझे न मारे कोय 
मेई्दी मुझ्लकों मारतां, में मर जीवा होय १० 
जाया पाया हा धन]० | 


जैसे सारे मरिगण, चित थे विलरे शाही 


$ 
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क्‍ # अध भौवत मृतक की औओड़ शहे # 





दादू अजहूं राल है, समझे देखि मन मांहि ११ 
धभय अममा० | 
०. 


दाह तो हूँ प॑वै पीवर्कों, जीवत मृतक होय 
मिछै, ज्ञानत है सब कोय १२ 


में मेरा सहज गया, त्व निरमेछ दर्सन होय १४, 
भैह्ठी मरे पट लिरि, मरिए ताके भारि... 
दाद गुर प्रसाद से, सिर थें घरी उत्तारि १५ 
मेरे आगे में खडा, ताथें रह्मा छुकाय 
दाहू प्रगद पीव. है, ज॑ यहु आपा जाय १६ 
सूक्षा मार० 

जीवत मृतक दैकरि, मार्ग मांहें आब 
पहिल्‍ी सीस उतारे करि, पै.छे घरीए पाव १७ 
दाह झार्ग साधुका, खरादु हेछा जाणि 
जीवत् मृतक ह्ैच॒छे, राम नाम नीसाणि ९८ 
दाद लाभ कठिनहै, जीवत चले न कोय 
सोई चलि है बापुग, जे जीवत मृतक हाय १९ 
मृतक हावे सा चले, निरंजन की वाट 
द्वाहू पाव पांव का, रूूघ आधद घाद्द २० 

छीवग मूनक* | 
, दाहू मृतक तर्हों जाणिए, जब गुण इंद्रिय नांहि 
जब मन आपा हि जया, तत्न ब्रह्म-समाना मांदो २१ 


नि लव घ ललित जल >+++ +त++++++त+ 


# अथ जीचत मृतक को अज्ञ २३७ | 





दाद जावतहाों मारजाहुए, सारपाह सालेज्ञाय 

सांईका संग छाड्डि करे, कूंण सहै दुख आप २६ 
उभय अममाव० | 

दाद आप! कहा विखाईए, जे कुछ आपा होय 

यहु ते जाता देखिये, रहिता चिह्नों लोथ ३३ 

दाद आप छिपाइए, जहां न देखे कोय... 

पीव का दखि दिखाइए, त्यूँ त्यूं आनंद हाथ ३४ 
आप निदे।र्ख० | 0 जा 

दाद अत्तरगति आपा नहीं, सुखरे में ते होय 

दाद दोल न दीजिये, योंयमिलि खेंडें दाय २५ 


इसय असमाव० | 


जे जन आपा मेटि करि, रहे. रांम स्योलाय 
दाद तवई। देखतां, साहीब सो माछेज्ञाय २६ 
। , दानगााबी० | है 
गरीब गरीबी गहिरेद्या, मसतकीनी मस कीन.. 
द्ादू आषपा मांदे कार, हों रह्या लखन २७ , . , 
रा मेय अपपाव। , _ 
है| मेरि जब, छगै, तबलूग विलमे खाय 
है मेरि मिंटे, तब दाह निकडि न जाय हेए . 
दाद मना मनो सब लरह, मना ने सटाजाय 
* मना मनी जब्र म्रिद्िंगई: तहीं मिले खुदाय २९ 
दाद में में जालिदे, मरे छागो आगे 


मै मे:मेग दरि करी, साहिब के सेगि छागि ३० 
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१७६ # भय जीवत मृतक को अड्ग २१ # 





मनमुदी गाने? ! 
- दावू खोड़े आपणी, छज्या कुछकी कार 
मान बढ़ाई पतिंगई, तब सनझुख तिरजनहार ३१ 
४... उमये अपमाव० | 
दाद से ताही तब एक है, में आई तब दोय 
में ते पढ़दा मिठिंगया, तब ज्यंथा त्येही होय ३३ 
डै प्रचय करुण। बनते ० | 
मुरसरीपा करि लिया, बंदों का बेदा - 
दाहू इज्चा को नहीं, सुझ सरीषा गंदा ३३ 
जीगत यृतक ०). 
दाहू सीझयूँ प्रेम न पाइए, सीझये प्रीति न होय॑ 
सीख्यू दल न ऊपजें, जबलग आप न खोय ३४ 
काहिया सुनित्ा गतमया, आपा परका नाल 
दादू में ते मिंडिंगया, पूर्णब्रह्य प्रकाल ३५ 
दाह साई कारण म्ासका, छोही पाण। हाथ 
सूके आठा असत का, दाद पावे सोय ३६ 
तन सन भद्या पास कार; छाणा छाणो ल्यांछाय 
पा बिन दाहू जीवका, कबहूँ सा न जाय ३७ 
पाल कपार पासेगे, छाण ऊपारे छाणे 
ते आत्म कण ऊबर॑, दादू असे जाणि ३५ 
पहिली तन पद झारिये, इनका मरदे मान 
दाहू काढे जन्म, पीछें सहज समान ३९ 
काट ऊपार का्डिये, दाघे छूं दोंछाय 
द्ाहू नार ते साचेय, तो तरवर बधता जाय ४५ 








अथ भीबत मृतक को अड़ २३ # 


दाद सबके संकट एकदिन, काछ गहेगा आप 
जीवत मृतक देरहे, ताकें निकदि ने जांय ४१ 
' दाद जावत मृतक ह्ेग्हे, सबको विरक्त होय 
काहो काहो सब कहे, नाम न लेवे कीय ,३२ 
जरा , है 
सारा गहिला है'है, अतरजामी जाएणे 
तौ छूटे संसार थें, रस पीवै सारंग प्राणि ४३ 
गंगा गहिला बावछा, सांई कारण, होय 


दाद दिवानां द्वरहे, ताक॑ छखे न कीय ४४ - 


लीवत भृतरूप । 

जीवत मृतक साधु की, बाणी का प्रकास 
दादू मोहे रामजी, छीन भऐए लब दास ४५ 

उमभेय अप्तवाव अग | 
दाद आपा सेद्ि समाइरह, दूजा धंधा बादि 
दाद काहे पादि सगे, सहज स्मरण साथि ४६ 
दाद जे ते मोटा मीरहै, सब ज्ञीवाँ में जीव 
आप। देख न भछिये, खरादुहझा पीव ४७ 
दाह आपा मेहे एकरल, मन अस्थपिर ले छीन 


अरस परस आनेद कर सदा खुना सा दीद ४९ 


इख्घर स्मथाई 

नहीं तहा यें सब किया, फिरि मांही दैजाय 

दादू नांही हेाइरहु, साहिब सूं व्योछाय ४९ 
। स्मरण नाम निरसेस्य० | 

हम्हू सारा करिछीया, जोवत करणीनार 





जा 








| क्‍ # अयथ सुगतनकों अज्ञ रेड # हा 
पीछें लेसाकों नहीं, दावू अगस अपार ५० 
मध्य निरिप ०- 
मादी माह ठोरकरि, साठी मादी. मांहि 
दाह ससकरि शाखिये, है पक्ष दुविध्या नांहे ५१ 
हृहि मै|बत भूतरू को अड्ड संपूर्ण | अड्ू २३ ॥ साथी १%र४ 





॥ अथ सूरातनकों अड्ू ॥ 
ञः 
दाह नमो नंसो निरंजनं, नमरुकार गुरुदेवतः 
बदन सर्वताधवा, प्रणांस पारंगतः ९ 
सूरसती साधानिरणें ५ | 
ताया सिरसे खेले है, यहु-साध -जनका काम 
' द्वाद सरणां आसघे, साई कहेगा राप्त २३ 
शम कहते मरिकहै, जीवत कह्या न जान जाय 
दाद असे राम कहि, सति सूर समभय ३ 
जब दाद मरिवागहै, तब लोग की क्या छाज 
सती राम साचथा कहे, सब ताजे पतिसूं काज ४ 
सुखीर कायर० ! 
बादू हम कायर कडँवा करिरहे, सूर निगछा होय 
निकासे खडा भेंदान में, ता सम और न कोय ५ 
सूगमती साधनिरने० | 
सडा न जावे तो लग जछे, जावे तो घर आएं 


जोवण मरणां रांमसूं, साई सती करे जाणि ६ 
न्‍ जन्मलग वबिभचारणी, नख सिख भरी कछंक 
| 
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परूक एक सनछुख जली, दाद घोय अंक ७ 


- झूग चढि संग्रामकूं, पिछा पम क्यू देय 


साहिब अपणा करिछीया, अतर गतिकी प्रीति १७ 


-# अथ सूरातनकों अड्ड २४ # ' है 





2 न मम इक 33- जी न लज बी लमल ७). 3व सब हम ऑफ अत न अर) मत हज के आओ कलर #ल कि 


ख्ांग सतीका पहरि करि, करे कुठंबका सोच 
बाहरे सूरा देखिये, दाद भीतर पोंच ८ 

सती त सिरजमहार सो, जछ बिरहकी झ्ाझ 
नां वहु मरन जलिबओे/ अले लग दयाक, ९ 


५5 
् जे 


दाद घछुन्चहाते छखासेर, ता छख दता वार 

सहँसुझ दीया एकसिर, सोई लोपे नारि १० 

सती जकी कोइछा भई, झुये मंडकी छार 

यो जलती राम रूँ, साथे संग भर्तार ११ 

मुपे मड़े सूं हेत क्या, जे जीवकी जाणे नाहि 

हैव हरीसूं कीजिये, जे अतरजामी मांहि १९ 
... सूखीर कायर० । 


साहिब लाजे भाजतां, धृक जीवन दादू तेय १३ 
सेवक सूरा रामका, सोईं कहेगा राम 

दाद सूर सनमुख रहे, नहीं कायर का काम १४ 
कायर कोमि न आवई, यहुं स्रेका षेंत 

तन मन सूते रामकी, दादू सील सहेत १५ 

जबछग लालच जीवका, तबरूग निभय हवा न जाय 
काया माया मन तजें, तब चोड़े रहे बजाय १६ 

दाद चोड़ेमें आनदहे, नाम घरवा रणजीत 


दादू जे तुझ काम करीमसं, तो चौहदे चढ़िकारि नाच 
झुठाहै सो जायगा, निहये रहनी लाच १५८ 
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6 # अथ सुगतनकोीं अड्ठ २४ # 








भीदत मृवक २ । 
'शंम कहैगा एकक्ों; जे जीवत मृतक होगे - 
दादु ढूंढे पाईये, कोढे मध्ये कोय १९ 
स्रमती माधुनिरति० | 
सूरा प्रा लतजन, सांई को संवे 
दाद साहिब कारणें, सिर अपणां देवे २० 
सूग झूझे खेतमें, सांडे सनमुख आय 
सूगक साई मिले, तब दाहु काल न खाय २१ 
मारिबे ऊपर एकपग, कर्ता करेसु होय 
दाद साहिब कारण, ताला बढ़ी माहि २१२ 
। हारिरोप० । 
दादू अंग न खेंचिये, कहि समझांऊं तोहि 
सोहि भरोसा रामका, 'बेका बालू न होय २३ 
बहुत गया थोड़ा रह्या, अब जीव सोच निवारि 
दादू मरणा माढ़िरहु, साहिब के दरबारि ३४० 
सूरवीर कायर०। 
जोऊंका संला पढ्या, कोका की तारे 
हादू सोई ख़रवा, जे आप उथरें २५... 
जे निकसे संसास्थें, सांइकी दिस धाय , - 
“जे कवहूँ दांदू बाहुड़ै, तो पीछे मारता जाय ३६ 
दाद काई पीछे हेला जिनकरे, आगे हला आव 
गें एक अनूपहै, नहि पौछेंका भाव २७ 
पीछेंको पत्र र॑ भरे, आगेकी पगदेय 
दादू यहु मत सूरका, अगम ठौरकों छेय १८ 





णपजा+- 











# अधथ पपतनकाो भड् ३४ # ९२७१, 


आधा चलि पीछा फिरे, ताका सुहलें दीठ: 
दादु देखे दोइदल, भागे दे करि पीठ ३१९ *- 
दादू मरणां माढिकरि, रहे तहीं ल्यौछाय 
कायर भाजे जीवछे, आरणि छाड़े जाय ३० - 

सूरवार कायर० । 
सूरा होय सु मेरु उर्लघै, सब गुण-बंध्या छूटे 
दादू नि्भय द्वेरहै, क्वार्यर तिणां मे तृढ़े ३१ ) 

सूपतती सार्धानिरणें० 

सर्पके सिर काल कुंजर, बहु ज्ञीध मार्य मांहि 
कोर्डिमें कोई एक जैसा, मरण आतसंघ जांहि ३९ 
दाद जब जागे तब मारिये, बेरी जीवके साल 
मनसा डाइण काम एप, क्रोध महाबलि कार १३ 
पंचचार दित बत रही, माया मोह बोष झाऊ 
चेतन-पहरे आपणोें, कर गहि- खड़ग संभाल ३४ 
काया कब्ज कमाण करि, सार सब्द करे तीर 
ढ्ादू यहु सर साथ कार, मार साद सार ३५ 
काया कठिन कमांण है, खांचें बारछा कोय 
मारे पंचू-मृगछा, दादू सूरा तोय” ३६ ; 
जे हरि कोपिकरे इमउपरि, तो कांप्त कक दल जांहि कहां 
छाछच छोभ क्रोध कतभा जै, प्रगटरहे हरि जहां तहां १७..|| 

कझीदत मुवत्त ० । | 
तब साहिब को सिज्ञदा कीया, जब सिरधस्त्रा उतारि 
यें दाद औदत मरे, हिरस हवाकों सारि.३८ 

धुरातनर | 


सके नी 


. बाद दंद सत्र काम्त कारसक, आदे तो नीछा 





२ # अथ तूरातनको अड्डू १४ # 





जिसका तिस को दीजिये, सोच कया जीवका ३९ - 
- जे तिर सप्या राम को, सो लिए सया सनाथ 

दाद दे ऊरणमया, ज्लिलका तिस के हाथ ४० 
जिसका है तिलक चढ़े, दादू ऊरण होय 

पहिडी देवे लो भला, पीछे तो सब कोय ४१ 
लाई तेरे नाम परि; सिर जीव करों कुरबाण 

तन मत तुम्हपर बारणें, दाद पिंड प्राण ४१ 
अपणें तांइका कारणें, क्या क्या नहीं कीजे 

दाह सब आरंभ तजी, अपणां तिर दोजै ४३ 
सिरके साटे लीजिये, साहिबणी का नाम 

खुले सीस उतारि कारे, दादहू मे वलिल्लाभ ४४ 
खेले सीस उतारे करि, अधर एक सो आय 

दाद पतन प्रेम रस, सुख में रहे समाय ४५ 

दादू मरणैश्री तू मत ढरै, सब जग मरता जोय 
मिछ करे मरणा रामसू, तो कलि अजरावर होय ४६ 
' दाइ मरणे थी तू मेति ढरे, मरणां अंत्य नद्देंन 

रे मन मरणां सिरजिया, कहिले केवल राम ४७ 
दाहू मरणेथी तू मती डरे, मरण पहुँच्या- आय 

रे मंत्र मेरा राम कही, बेगा बार न छाय ४८ 

दावू मरणेथी तू मतढरै, मरणां आज कि काहि 
मरणा परणा कया करे, बेगा राम सभाछ्लि ४९ 
दादू सरणा खूब है, निपठ बुरा-बिभचार ः 
दादू पतिं कूं छाडि करे, आन भज्ै भरताए५० 


दादू तनते कहा डराइए, जे बिनलसि जादू पछबार 











के अध - यु अइ् ४ # २०१ 


कायर हवा न छाटये, रे मत हो हालेयार ५१ 
दाद मरणां खबहें, मरिमाह सिछिजाय.. .,7 
साहिबका संग छाड़ि करे, कूंण सहै दुख आय ५३ 
दाद मांहे मनसों झझकरि, औसा सर बीर 
इंद्रिय अरु दछ भानि सब, यो कछि हुवा कबीर ५३ 
साई कारण सीलदे, तन मन सकछ सरिर + 
दादू प्राणी पंथदे, यो हरि मिलया कबीर ५४ 
सत्र कसौटी सिरसहै, सेवक सांई काज 
दाद जीवन क्य तजे, भाज हरिकों ला ५५ 
सांई कारण सब तजे, जनका ओसा भाव 
दादू राम न छाडियि, भाव तन सन जाव ५६ 
पतिब्रत निहकाम? । 
दाद लेबक सो भा, सब तने मन छाय 
दादू साहिब छाड़ि करि, काहूं लग न जाय ५७ 
पतिव्रता पति पावको, सबे दिन अरु रात 
दाद पति की छाडिकरि, काह सेंग न जात ५८ 
सूरातन० | 
दाद सरियो एक ञ्भु बार, अमर जुकेड़े मारिये 


तो तिश्यि संसार, आत्म कारज सारियें ५९ 
दा 


का 


ले ते प्यासा प्रेमका, तो जीवण की क्या आतत 
२ 


कैसांदे पादेये, भरि भरे पीवी दास ६० 
सरवीर कायर०। 
मन मनता जीते नही, पंच न जीते प्राण 


हे जे 


दाद रिपज्ी ते नहीं, कहे हम सर सुजाण ६१ 


हू 
र 


अक्' 





२०४ # अथ सूरातनकी भड्डू रेदे के 








मन मनता मारे नहीं, काया मार्ण जांहि 
दादू बांशी सारिये, सर्प मरे क्यू मांहि ६२ 
घुगतन० । 
दाद पाखर पहरि करि, सब्र को झझण जाय 
अम उधाड़े रूरवां, चोंद छुहें सृद्दि खाय ६६ 
जब झजन्ने तत्र जाणिये, काछे खड़ें क्या होय 
धांद घुह सुहिं खाइगा, दाद सूरा सरय ६४ 
सुर तन सहजै सदा, साच सेऊ हथियार 
ताहिब के बछ झूलज्ञतां, केते कीये सुधार ६५ 
दाद जबलूग जी छागै नही, प्रेम प्रति के सेल 
तब लग पीव क्यू पाइये, नहीं .बाजीगरका खेल ६६ 
दादू जे ते प्यासा प्रेमका, तो किस की सर्ते जीव 
पिर के साहे छीजिये, जे तुझ प्यारा पीव ६७ 
दादू मह्दा जोघा मोटा दूछी, लो सदा हमारी भीर 
सब जम झूठा कया करे, जहां तहां रणधीर ६८ 
दादू रहते पहले राम. जन, तिदभी: मांध्या झूंझे' 
साथा झुह खांड नहीं, अर्थ इताही बह ६९ 
हारभसोप्त० | 
दाद काँप संबछके, मिरवाहेगा ओर 
सात्ण अपणं छे चत्या, दाद निदरदछ होर ७० 
प्रातन० | , 
|. दाद इयावछ कहां पत्ंगछा, जलत ते छामे बार 
'.. बलतो हरि वलदंतक्ा दीबे लिंहिं आधार ७६ 
राखणहारा राप्त है, घिर इपर मरे 











रा कते पचिगए, बैशे बहु तेरे ७३ 
८ सूरातिन बीनती* | गज 
दह बलि तुम्हरै बापजी, गिणत नराणों राव 
मीर' मलूक. प्रधान पति, तुम्ह बिन सबहीं बव ७३ . 
दाद राखी गमपर, अपणी: आप संत्राहि 
इजाको देखों नहीं, ज्यूं ज्ञाणै त्यूं निरवाहि ७४ 
तुम्ह बिन दा को नहीं; हमको रॉखण हार 


रे 


' जि ते गखे लांइया, तो कोई न सके मारि ७५ 
सब जग छठे हाथ थें, तुम्ह जित छोंडहु गम, 
नहीं कुछ कारज 'जगतसों, तुम्ह, खेती काप्त ७६ 


/ झूातन०। . : ० 
द'ह जाते जीय में तौ ढरों, ज जीव मेगा होप ..: 
जिनि यह जीव उपाईया, सार करेगा सोय ७७ : : 
दाह जिनकूं सांइ पधरा, तिन बेका नोँही कोय 


आप 


सब जग रुठा क्‍या कर, राखण हारा साय एड 

दाद साचथा माह तर ऊपर, तता न लछा!ग॑ वावे 

च'गण कमल का छावा रहे, काया बहु तप साव ७९ 
सूगतन धनती० । ह 


$, - 


- "दाद कह जे तू राख सांहियां, ता सार ने सके काय 
पु से 


बार न बंका करस+क, जे जग बेरा हाय ८० 


रे आी, 


दादू राषंण हारा राख, तिस का कोण मारे 
उसे कोण उबेने, 


के 


कहें दाहू सो कच्हूँ 


जा 
नम थी 
6]. -/ 
४] 
५ 
5 
श् 
ट्रट 








कु भथ कालको अद्ग रेप # 










निर्भय बैठा राम जपि, कबहूं काल न खाय 
ज़ब दादू कुंजर चढ़े, तब. सुन होंझ खिजाय ८३ 
कायर कूकर कोटि मिल्ि, भाके अरु भागे 
दादू गग्वा गुरु सुखी, हस्ती नहीं छागे ८३ 
॥ इते सुशतनकों अड्डे रंपूण ॥ जग र४,॥ पापी ६५ ॥ ' 





॥ अ्रथ कालका अ्रक्ष ॥ 
क्र 
दाद नमी नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 

बदन लवेलाधवा, प्रणाम पारंगतः १ - 
.काछ न सूझै कंधघपर, मन चितवै बहु आस 
दादू जीव' जाणें नहीं, कठिन काछ की:र्पास २ 
दाह काछ हमार केप चाढ, सदा बजावे तर , 
काल हरण कता पुरुष, क्यू न सभाले खूर' ३- 
जहां जहां दादू पग धरे, तहां काल का फंध 
सिर उपर सांध खड़ा, अचह न चेते अंध ४. 
दाह काल ग्रासनका कहिय, काल रहित कहि सोय 
काल राहित स्मरन सदा, बिना झ्राल न.होय ५ । 
 द्वादू सरिए राम बिन, जीजे राम संभार्ू , .. 7 
“ अमृत पीते आत्म, यों साधू बंचै काल ६ 
दादू यहु घट काचा जल भरत्रा, विनमत नांहीं बार 
यहु घठ फूदा जुखगया, लमझत, नही गेवार ७ 
फूर्टी काया जञाजरी, नव ठाहरि काणी ' 
सामें दाहू वंयू गहै, जीव सरीषा पाणी ६' ' 
न्ॉ्ााएाशि>ि-+जएण/०"णएए४५-:४/-+/++््+-+-+_आच आस >-०_>नगूकलकप-८- 7५ ल्‍ 
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बावभरी इल खालका, झूठा गर् गुमान 5 
दाद बिनमे दखतां, तिसका क्या-अभीमान १५ / | 
दादू हम तो सूय मांहि है, जीवण कारु श्रम 
झठ का कया गारिबा, पाया सुझ मरम १०, 
यहु बन हरियां दखि करि, फूल्यों फिरे गवार 
दाद यहु मन मृगलछा, काल अहडी छार-११ 
सबही दो भ काछ मुख, आपे गहि कर दीन 
विनसे घट आकारका, दाद जे कुछ कोन १३: 
काल कीट तन काठकूं, जगा जनमर्को खाय 
दाद दिन दिन जीव का, आव घढंति जाय १३. 7 
ग्राने जीव को, पल पल सास सास 

पग पग साहें दिन घड़ी, दाद छखे न तास १४ 
पाव पलक की स॒धि नहीं, सास सब्द कया होय॑ , ' 
कर मुख मांड महतां, दाद लख न कीय १५ 
दाद काया कारवी, दखत हां चालि जाय .. 
जब लग सास सरीर में, गम नाम्र ल्योलाय १६ 
दाद काया कारवी, माहिं भरासा नाहे ५ 
आमण कुँचर मिर छत्न, ब्िनमि जांही क्षण मांहिं 0७ 
दादू काया कारवी, पड़त न छगे बार 
चारूण हारा महरूमे, सोभी चाछठण हार १८ 
दाद काया कारवी, कदे न चाहे संग . 

। काठ जरस जे जाोवणा, तऊ होंइलका भग् १९ 

|... कहतां सुणता दखतां, लेतां देतां प्राण... 


.; द्वाहू मो कतहूँ गया, माठी घर मसांण २० । 
ना ७७/७७/७८८7 
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सींगी नाद न बाजदी, कत्त गये सु जोगी: . 
दादू ग्हतः मढ़ी में, रसं भोगी २१ 5. ० 
द'दू जीयरा जाइगा, यहु तन मांठटी होय ध 
जे उपज्या सो वानसिहे, अमर नहीं कछि कोय २२ 
दाद दही देखतां, सब किनही की जाय न 
जब लग साम सरीर में, गोविंद के गुणगाय ३६ 

द द देहा पांहुणा, हल बठाऊ मांद्ि 

क्या जाएं कब चाछसी, मोहि भरोसा नांहि २२ 
दाद सबकी पाहुंणा, दिवस चारि संसार 


अआासार आतार सब चल, हमन। इहृह विचार २५ 


सैमरपप विषमता० | 

सबके बैठे पंथ सिर, रहे बठाऊ होय 

जे आय त.जांहिंग, इस मागे सब काय २६० . 
दे।गे बढाऊ पंथासेर, अभ्र बिरूंब न छीजे' 

दादू ब्रैठा. कया करे, राम जपि छीजे २७ 

संइपा चछे उतावरू', बटाऊ बन खंड मांहि 
*वारया नाढ। 6 छका, दाद बाव घर जाहे २८ 

दाद करह पछाण करि, को चेतन चढि ज्ञाय 

प्रालि साहिब दिन देखतां, *झ पड़े जिन आय ३९ 
एंथ दुहैठा बैरो घर, सेशन साथी कोष 

उस साभ हम जाहेंगे, द हू ढयूं सुख सोय ३७ - 
रूघण कलकु घणां; कपर चाट दीह है 
अह्ृर्पाधी पंघ से, बिहेदी आहीन ३१: 








ह भय कालको अछ २५७ # . २०< 





छाल पितामणी £ | 
हसतां रोब्षतां पाँहुंणां, काहू छाड़ि न जाय 
काल खड़ा सिर ऊपरे, आदण हारा आय ३३ 
दादू जोराबैरी काल है, सो जीव न जाएें 
:- सब जग सूता-नादड़ी, इस ताणै बाणै ३३ 
- द्वाह करणी काछकी, सब जग प्रछय होय 
- शाम बिछुख सब प्रिगए, चेति ने दखे कोय ३४ 
साहिब झूं समरे नहीं, बतुब ऊठावै भार 
दवादू करणी काल की, सब प्रछ॒य सेसार ३५ 
छूता काल जगाइ करे, सब पैते झुख मांहि 
दाद आधिरल देखिया, कोड देते नांहि ३६ 
सब ज्ञीव विसाहे काल कूं, करे करि काटी उपाय 
साहिब को समझे नहीं, थे प्रछय देज्ञाय ३७ 
दाद कारण कालके, सकल संदारे आप 
मीच विला, है मरणको, दाह सोग सेताप ३५ 
दादू अम्ुत छाड़ि करे, बिषे हछाइल खाय 
जीव ब्िसा है कालकूं, मूहा मरि मारे जाय ३९ 
निर्मल नाम विसारि करि, दाह ज्ञोव जेचाल 
नही तहां थे करि छीया, मनता मांहें काल ४० 
, सब जग छेली काछ कमाई, करद छीये कंठ काढे। 
पंज तत्व की पंच पेखुरी, खेड खंड करि बाद ४६ 
सब जग झूता नीदभरि, जाये नांहीं कोय 
आगै पीछें दखिय, प्रत्यक्ष प्रछय होय ४२ 
: छाल ज्ञाल में जग जले, भाजन न कसे काय 
पक 00 07 व 7 जद: 20 कक कह 
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“हक़ सरणे ताचके, असय अमर पढ़ हाय ४३ 

आमक्ताताबाह० | 

ये सज्ञन दुग्जन भये, अतकालऊ की बार 

दाद इनसे की नहीं, विषति बढावण हार .४४ 

लेगी साक्ञन-आपणां, साथी सिरजनहार 

दाहू दूजा को नहीं, इृहि काले इड्ि संसार ४५ 

काल वित्ञरणी + | 

ए रन बीते चलिगए, वे दिन आए धाए 

रामनाम बिन'जीवकूं, काल आ्रासै जाय ४६ 

जे उपज्या सो बिननि है, जे दीले सो जाय 

दाद निशुर्ण राम.ज्प्रि, निहचछ दितद छमाय ४७ 

जे उपज्या सो बिनसिहै, कोई थिर न रहाय 

दाद बारी आपणी, जे दे लो जाय ४८६. 

दाद सबत्ञग मारे भरे जोतहै, अमर उपावण हार 

रहिता रमिता राम हैं, बहिता सब संसार ४१ 

पसन्तादना? | 

दाद कोई थिर नहीं, यहु सत्र आवे जाय 

अमर पुरुष आपे रहे, के साधू स्यौछाय ५० 
झछाहाचितापणी * | 

यहु जग जाता देखिकारे, दादू करी पुकार 

घी महुरत चालणां, राखे सिरजनहार ५१ 

दादू बिखसुख महे खेलतां, काल ऐहूँचया आय 

उप में बिनले दखतां, यहु जग यों हीं ज्ञाथ ५१ 

, रामृनाम बिन जीवजे, केते झुए अकाछ 
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कु श् 


चब्नितां जे मरतहै, तारे दाद सा ५३ 
कठातार ० | 
सर्प हिंच हस्ती घणणां, राकम सूत प्रेत 
तिलवत से द/हू पह्या, चते नहीं अचेत ५४ - 
एव विना थे वीछुव्या, भूलिपव्या किस ठौर 
सरे नहीं उर फा्ठि करे, दाडू बढ्या कठौर ५५ 
काफाचितायन० | 

जे दिन आइसु बहुर न आवै, आव घंटे तन छी मै 
अंत्यकाल दिन आड़ पहुता, दाद ढीऊ न कीजें ५६ 
दाद औमसर चलिगय, बारियां गई बिहाय 
कर [छिटक कहा एपाइय, जन्म अम्रालक जाय ५३ 
दाद गाफ़िल हैरहया, गहिला हवा गंवार ' 
से दिन दीति ने आवई, सोचे पाव पसार ५८ 
, दाद काल हमारा करगहै, दिन दिन खैचत जाय 
अजई औव जागै नहीं, सोबत गई बिहाय ५९ 
छूता आबै सूता जाड़, खुता खेले सूता खाय 
खूना लैवै सूता देव, दादू खूता जाय .६० 
दाद देखतहीं भया, स्यास बण थे सेत 
तनमन जाबन लब गया, अजहें न हरसू इत ६१ 
दाद झूठे के घर देखि करि, शुठे पूछे जाय 
झूंठ झूठा बोलत, रहे मर्सांणूँ आय ६९ 
हाढ प्राण प्रयाना कारंगया, सादा चरा मताण 
'ज्ञालण हारे देखि कार, चते नहा अज्ञाण ६१ 
दाद कई ज्ञालठे कई जालाय॑, काठ जालण जाई 





रा अथ दालझोे भह् २४ # 








'केई जालूण की कौ, दादू जीवण नांहि ६४ 
: दादू केई गाड़े केई गाडीये, केई गाडण जाहि 
केइ गाइण की करे, दादू जीवण नांहि ६५ 
दादू कहे उठिरे प्राणी जञागि जाव, अपणां सल्लत समाछ 
गांफिड मोड व कीजिये, आह पहुंचा काल ६६ 
समर्थ क्वा सरणां तजै, गहे आन की ओद 
दाह बकिवंत काछकी, दया करे बंचे घोढ ६७ 
पन्नावादे 6 | 
अबिनांसी के आतसीरे, अन्ररावर की औड 
द्वाद सरणै सलाचहै, करे न छामे थोढ ६० 
मूर्त भागा सरण थें, जहां जाइ तहां गोर 
दादू ख़ग पयालले, कठिन छालका लोर ३९ 
दाह सब झुख सहै काल के, माध्या साया जार 
दादू गोर मसाण में, झेख खरे पयाक्त ७० 
दादू महा मसांणक्ा, 'केता करें इफांण 
मृतक झुरदा गाश्का, बहुत करे अभिमान 
शजा राणा रावमे, मै खानों मिर खान, 
साया मोह पसारे एता, सच परती असमान ७६ 
पंच तत्वका पुतला, यहु प्पेड-सवार - 
मंदिर माठी मांलका, बिनसत नहीं बारा 
हाड चांस का पीजरग, विधि बोलण हारा 
दादू तामै पैस करे, बहु कीया एसारा ७३ 
बहुत पएसताग कार गया, कुछ हाथ ने आया 
दाह हारका भाक्ति बिन, प्राणा पछे ताया ७३ 
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'. साणत जरू का. बुद बुद्ठों, पाणी का पोदा,. . 
दाह काया कोर्दर्म, में बास्ी मोटा ७४ ; 
बाहरि गठ गिर्भय करे, जीवे के त्ांइ 
दाद.माह काल हैँ, सो .जाण नांदा -७५९ 

चित कपदी०। , . है 
दाद साथ मते-ताहेब मिले, कपदे मिलेगा काछ 
साचे परम पाइए, कपट काया में साछू ७६ 
काछ चितामणी० |. 

मनहीं मांही स्रीच है, सारेके सर छा 
जे कुछ व्यापे राम/॑बेन, दाद लोड काल ७७ 
दाद जति लहर बिकार को, काल कमल में सोर्य 
प्रेम छरि सो पीवकी, भिन्न भिन्न यों होय ७६ . 
दाद काल रुप मांह बसें, कोई न जाणे ताहि 
ए कूड़ो करणी कालहे, सब काहेकू खाय' ७९ 
दाद दिख अमृत घटठमे बसे, दान्यू एक्रे ठास 
माया बिपे बिकोर सब, अमृत हरिका नाम ८9 
दाद कहां सु महसद-मीर था, सब नवियों सिरताज्ञ 
साभी मरिं माठा हा, भम्र अलह का राज १ 
कते मरिें मादी हे, बहुत बड़ बलिवत 
दाद कल द्वैगए। दोनां देव अतेतद२ . - :« 
दाद धरती करते एक डग, दरिया करते फ़ाल ग 
हाक परनत काइते, सो भी खाये. काछ <३ | 
दाद सब अंग कंपे कालपें,अक्मा. विष्णु, महेद्रा 

! सुर नर मुनिजनन लाक.सनत्, खग. रलातल लेष 

। 





[२१४ के अय सजीवनिकों भहव रेद 





चंद्र सर घर पवन जऊ, ब्रद्मेढ पंड परवेस 
ने; काल डरे कतार थे, जय जय तुम्ह आदेस ८४ 
पवना पाणी धरती अबर, बिनसे रनि सपित्तारा 
पंचतन्व सब माया बिनसे, मांलप कहा बिचारा ८५ 
दाद विनतसे तेजके, मार्टीक किस सांहि 
अमर उपांवण हारहै, दच्चा काई नांशि। <६। 
झब की मित्र ईज्ता £ 
मनंही माहे द्वैमरे, जीवे मनहों माँहि 
साहिब साक्षी भवहै, दाद दसण नांहि ८७ 
- ऋछग इरखा ०४ हु ५ 
दीते मांणम प्रतक्ष काल, 5यू करि त्वू करे दाद छाछू दद 
हद काका अग पेपूर्ण ॥ अड् २४३ ॥ हाी। २८३ ॥ 


अिनीीायनन- 


'॥ रथ स्जेविानका अंग ॥ 


>-+>>०्०्_-न-- हैँ 











-  दादू बममों नमो निरंजन, अम्नस्कार गुरदेवतः 
बदने साबसाधवा, प्रणाम प्रास्गतश १ - .* 
दादू जे हूं भागी गुहसुखी, ता लण्ा तत्व जिचार 
गहि आवध गुए ज्ञानका, काल पुरंष को मारि रे 
लाद व्यूद से। घद अरे, सो. जोगी. जवै 
दादू काहे कग मरे, रामरस थीवे ३ 
साधू ननकी बाछनां, सब्द रहे संसार 

.. द्वादू आत्म.ले मिलै, अमर उपावन हार ४ 

॥ . शाम सर्राष् दरह, यहु नाहो उणहार', - 








दद साध अमर हैं, | बनस सब ससार ५ 


॥४एएल्‍ल्‍॥/७८/॥/॥एश"शननशनशशनशणरशशशणशणशणशणशशशाशनशाा आशा“ आम 
# अथ मर्नाकनेकों अहृ २६ # -  ११५' 


नाल जज रू नत++-++>>>>न+........... 





ज्ञ कोई सब राम कं, तो-राम सृगैषा होय 
दाद नाम कशरज, साखी बाले सो्य ६": .- 
कअरष न आया सा गया, आया सो दर्य जाय « 
दाद तग सन जीवतां, आर्पा ठार छमाय ७ 
दया बीतती ४ । 

सत््‌ रंग हरे ते रंग, तुंढों संब रंग मांदि 
तेरे तें ढीये, दज्ञा काई नाँदे 

5 सने।वा|ने० । 
छूटे बंद तो छागे बंद, होगे बंद तो अमर कंद 
अमर कद, दाद आनंद ९ 2029, ७७ 
दाद कहां जर जोरा भंजीये, कहां काल के दंड 
फहां मीच वी सारीये, कहां जरा सतखेड १० 
अमर ठार अबिनासी आसण, तहां निरंजन छागि रहे 
दाद जोगी झुगि जुगि जीव, क' लू व्याल सब सहज गए ११ 


दादू 
सद 


नि 


् 
4 ३, 


- राम राम छा छड पान, अमन सदा अखड 


दाद अविनासी मिले, तो अम क। दै।जे इंड १९ 
' ढ्ाद ज्ञग कार जांमण मरण,- जहां जहां जीव जाय 
द्वि परायण छीन मत. ताका काल न खाय' १३ 

मरणां भागों मरण थे, दुख नाठा दुख. 
दाद भय सो भयवगया, रुख छूठा सुख १४ 

नस मुक्तिमगाक्त)) - - हे 
ज्ीवत मिले सु जीवते, सुय मिकके मार जाय 
दाड वन्य दखि कारि, जहां जाणे तहां जाय (७ 7८ 








रा अथ भर्जावनकों भंड्र न के 


सभीपन० | , , : 
दाद साधन-राव दया, जब. उन मन छागा मन 
दाद अत्यार आतारो,-यों जुग जुग जावे जन १६ 
रहित सवी छागि-रहु, तो कि अजराबर होय 
दाद देशि विचारि करि, जुद्ध न जीबे काय १७ 
ज्ञती करंणी कालकी, तती प्रहरि प्रणण 
दांद आत्म राम से. कूतुँ खरा सुजाण १८ 
विख अमूत, घड मे बसे, बिसछा जाणें कं'य 
जिन विष खाया ते मूंये, अमर अमी सी हाय १९ 
दाह सबती मा रहे, जीवे गाही कोय 
साई कहिये जीवता, ले कलि अजागावर होय ३० 
दाह तजिसंनार सब, रहे निराछा होय 
अवितागी के आमिरे, काछ ने छामे कोय २१ 
जागहु,ल गहु राम, रणि विह्ाणी जाय. 

»हिमी९ सनही आँपयशां, दंद काल नःखाय २१ | 
दादू ज्ञागहु लागहु यों, छाडहु-बिपै बिंका | 
पीवहु ज।वहु राम"रस, आत्म“लाधन सार ३२ | 

| इम्स्ण नाम निरस्ससय ० | । 
मरे त पावे पीव को, जीचे ते बंचे हाल क्‍ 


दाद निवय साभ छ, दन्ये हाथं दयाठ २४ 


१-९५ $. 


. _7 ७करुना | 
७.७४ 


दाद जाता दांखेये, छाहा कछ गवाय अं 
साहिब की गति अगुम है, लो कुछ छखी न जाय २५ 

.. इक्ण संता निसममय ७ |. ! 
दाह मरणे को चल्यरा, सज्ञीवन के साथ - | 


गली लिललननान चर नन 4 ++न्‍++ न ३++ 5 








# श्रथ समीवनिकों अंग ३६ # 


दादू छाहा सूछसों, इन्यूं आए हाथ २६ 
साधन ० । 
साहिब मिलेत जीविंये, नहीं तो जीवै मांहि 
भावै अनंत उपाइ करे, दाद मेवा मांहि ३७ 
सजीवन साधि नहीं, ताथें मरि मरे जाय 
- दाद पीवे रामरस, सुख में रहे समाय १८ 
जे जन वेंपे प्रीत सो, सो जन सदा सजीव 
उलठि सम्ताना आप में, अतर नाहीं. पीव ६९ 
दिन दिन लहुंडे हैंहि लब, कहे मोटा होता जाय॑  : 
दाद दिन दिन ते बडे, जे रहें राम टपौछाय ३० 
न जाणों हांज्ी चुप गहि, मेटि अग्नि की ज्ञाछ 
सदा सज्नीवन स्मारिए, दाह बचे काछ ३१ 
मुक्ति अभाक्ष० । 0 
दादू ज्ीवत छूटे देह गुण, जीवत सुक्ता होष. 


6 


जीवत कादे कर्म सब, सुक्ति कहांवे सोध ३१ 
जीवत जगपतिक मिले, मीवत आत्म राम 
जीवत दर्सन देखिये, दाद मन विश्वास ३९ 
जीवत पाया प्रेम रत, जीवत पाया भ्धाप_* 
जीवत पाया स्वाद सुख, दाद रहे लमाव ३५ 
जीवत भागे श्रम लब, छठे कर्म अनेक 

बत छुक्ति सदवति भय, दाद दसन एक ३६ 
बत सेछा नां भया, जीवत प्रसन द्वाय 

बत जगपति मां मिक्छे, दाद बड़े सोथ ३७ 


दित इतर दा तर, जदत छथे व धार 


े 


>> 2, &% 9 2! 





2 


क्‍ # अथ मजीवानिकों अन्न २६ #. 





दंत निर्भय मां भये, दाद ते सेसार ३५ 
जीवत प्रगट नां भया, जीवत प्रथा नांहि 
लीवत न पाया पीवऊूं, बड़े भव जछ: सांहि ६९ 
जीवत पद पाया नहीं, जीवत मिले न जाय 
जीवत जे छेटे नहीं; दाद गए विकाय ४० 
दाद छठे जीवतां, मंवां छटे नांहि 
संवां पीछे छठिए, तो सब-आये उस मांहि,३९ 
दाह सथां पीछे सुक्ति बतावे, सूवां पीछे सेछा 
संवां पीछें अमर अभय पद, दाद भरे महिला ४२ , 
सदा पीछे बेकुठ बासा, सवा स्वगे पठावे 
सवां पीछे शुक्ति बतावे, दाद जग बोरावै ४३ 
यृवां पीछे पढ़ पहुंचावै, मूंवां. पीछे तारे 
संवां पीछें सदंगति होवै, दाद जीवत मारै ४४ 
सवां पीछ भाक्ति वतावै, संवां पीछे सेवा 
वां पीछे सेजम रापे, दाद दोजग देवा ४५ 

प्रभाव॒न ० 
दाद घरतीका साधन कीया, अंबर कण अभ्यास 
रवि सस्ति किंस आरंभथे, अमर भये विज दास ४६ 
ताहिब मरे ते झुए, कोई जीवे नांहि 
साहिब राखे ते रहे, दादू निज घर साहि ४७ 
जे जन राखे रामज्ञी, अपणे अंग रूगाह 
दादू कुछ व्यापै नहीं, जे कोटि छाल.जझखिजाय ४८ 
ष्ट्ति प्रमीवनकों थग संपूण ॥ भंग १६ सापी २११३१ ६ 


/ 8 


श्र 


श्ज्ना 


--+-_कला-].3% ट शेप वियदनका.>+न्‍क, 








अ#ययपारपक्ो बड् रेछ क........ 


॥ अथ पारपकी अंग ॥. 


के 
दाद सो नसों निरंजन, लमसकार शुरदेवत £ , 
बइमे सबेसाधवा, प्रणाम पारंगतः १ « 
सन चित आत्म देखिये, छागा,है किस ठोर 
- लह्मं छागा तैसा जाणिये, का दाद देखें और हे 
है साधु पारपछक्षण ० । 
दाड लाधु परखिये, अंतर आत्म देख 
मत माई साथा रहे, के आपे आप अलछेख 
प्रेस अपूरप०।. ' कर 
दाइ सनकी देखि करि, पीछे धरिये नाम ह 
अंतर गतिकी ले छखे, तिनकी में बे जाम ४ 
यहु परख सराफी ऊपछी, भीतरकी यह नांदि 
अँतरकी जाणे नही, ताथें खोटा खांहि ५ 
दाद जे ताहीं सो सब कहे, हैसो कहै न कोय 
खोदा खरा परखिये, तब ज्यंथा त्यही होय ६ . 
»...' साछु पाए छद्दण* | 
घटकी भांति भगीति सब, समकी सेठि उपाधि 
दाद परदरि पंचकी, राप्त कहे ते साधु ७ 
अर्थ आया तब-जांणीये, जब अनय छूटे 
दाद भांडा अ्मका, गिरि चोड़े फूटे ८ 
* » पारंप अपारप० | 
दादू हूजा कहिबेकूं रह्मा, अंतर ढास्या घोष 
कपर की ए सब कह, माह ने देख काय ९ 





(्‌ 





' ० 





#% अथ पारपकों अह दे७ # 


दाइ जले मांह जाव रहे, तेला आप बास 


झुख बोले तब जञाणिये, अंतरका प्रकात १० 
दाइ ऊपरि देखकारि, सबेको राखे ताम 


- अंतर गतिकी जे रखे, तिबंकी में बछि जाम ६१ 


दवा निर्रस्ता० | 
तब सम आत्म एक्है, दुजा सब उणहार 
दादू सूछ पाया नहीं, दुबध्या श्रम बिकार १३ 
* जग जन विप्रीत० । 
कायाके सव शुण बंधे, चोरासी छख जीव 
दादू सेवक्क सो नहीं, जे रंग राते पाव १३ 
काया के बालि जीव सब, द्वेवए अनंत अपार 
दादू काया बलिकरे, निरंजन निशाकार १४ 
तर [बढरूप० | ह 
सति छुधि विवेक विचार बिन, साणस पसू समान 
समझाया समझे नहीं, दाद परस गियान १५ ह 
सब जीव प्राणी भूठहें, साधु सिल्े तब देव. ' 
ब्रह्म मिल्े तब ब्रह्म है, दाद अठछख अभेव १६ 
कर दूतिकर्म * 
दाह बंध्या जीवहे, छुटा ब्रह्म समान 
द्वादू दन्यू देखिये, दज्ञा नाई आन १७ 
फरमृके वि जीवहै, कम रहित तो अद्म 
जहां आत्म तहां पर आत्मां, दाह भागा भ्रम १< 
पारप अपारष० | ह 
काचा उछल ऊफरे, काया हांदी मांदि 


>> 











नत--+++त-रतततह.हहत.क्‍त.. . _ 
# भप पारपक्ो जड़ २७ # 


दादू पाका मिल रहे, जीव ब्रह्म है नांहि १९ 
दाद बांधे सुरनवांय बाज, एहा सोधिर लीज्यो 
रापतनेही लाधू हार्थ, देगा मोकलि दीज्यों ३० 
प्राण पारषु जोहरी, सन षोदा छे आओ 
खाद। सनक साथ मा*, दाद ढारे उड़ाने ३१९ 
श्रवना है नैना नहीं, ताथें खाद लांहि... 
ज्ञान बियार न ऊपजे, साच झूठ समझाहि ३९ 
पाच० | 

दादू साथा छीजीये, झूठा दीज्े डारि 
साथा सनझुख राखिये, झूंठ मेह निकारि ३३ 
साचेकों साथा कहे, झूठकी झूठा 
दादू दृब्रिध्या को नहीं, ज्यूं था प्यू दीठा! ३४ 

.. पाश्प अपारद०। शा 
दादू हारकू ककर कह, सूख छाक अज्ाएं 
दादू हीग हाथले, परखे ताथु सुजाण २५ 
हीग कोड़ी नां लह, सूख हाथ गंवार 
वाया पारख जोहरी, दाद मा अपार ३२६ 
अंपे हींग परखिया, कीया कोड़ी माल 
दादू साध जोहरी, हीरे मोल न तोछ २७ 

सुगुग नेशुग०] ७ 
समुरा नगुरा परखिये, साधु कहँ सब कोय 
लगुरा साचा नगुरा झूठा, साहिब के दरि होग १८ 
दादू सगुरा सति संजम रहे, सनमुख लिरजनदार 
नगुरा लछोभी छालवी, भेषे बियर विकार २९ 








५ जलन ता 5++++++ नमन लोक त जह्ली 77755: 


है 


क्‍ $ जद पारपतसोी अड्ठ ३७ $६ झा 








-कर्ता कम्पर्द० | - 
खोठा ख़र परखिये, दादू कसि कंलि लेव 
साया हैता राखित, झूठा रझण ने देक ३० 

हि पारप अपारझुप० । 
दाद खोटा खग काग्दिते पारष, तो कैसे बनिआदे 
घृ। ख्ाटेका न्‍याव जवेरं, तव साहब घने जावे ३१ 
दाद जिन्हें ज्य कहो तिन्हे व्य पानी, ज्ञान बिचार ने छोन्‍्हा 
खादा खरा जीव परवि न जांने, झूठ साथ करे लीन्हां ३९ 
ऊऋता कूमाह ० | 

जे निधि कही न पाइ ये, लो निधि घर घर आहि 
दाहू महिंगे मोऊ विन, बोड़ ने छवै ताहि ३३... 
खरे कलोदी होजिये, बनी बघती ज्ञाय 
दाद साथा प्राखिये, सहिन मोछ बिकाय ३४ 
दादू संमकले सेवक खग, कद न मेंडै अंग 
दावू जबलग गप्तह, तबछम लद॒क संग ३५ 
दादू कसि कंसि लीज़िय, यहुं ताते प्रमाण 
खाद गांठि न बांधिये, साहिब के दीवान ३६ 
खगे कसोी पीवकी, काई बिरछा पहुचण हार 
ज॑ पहुच ते ऊंबरं, ताइ काय तत्व. लाश ३७ 
दादू साहिब कसे लेवक खरा, सेवक को सुख होश 
साहिब करेसु सब भला, बुग न कहिए कोय ३८ 


शत पारा जह्ढ संपूण | अज्भ २७ ॥ सापी १९६८ ॥ 
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अथ उपजशाका अक ॥ 


दाह नमो लमों विरज्ञ्, ममह्कार शुरुदशतः 
बदन सबसाधवा, प्रणाम पारगतः १ 

विचार | 
दाद माथाका जग मलऊकरे, आप! उपन्रे आय 
शज्स तामन सालरनी, सन चंचल हैज्ञाय ३ 





- आपा माही वर मेदे, प्रिविधि निमर महां होय 
- दाह यहु गुण ब्ह्मका, सुणि सम्ताना सोय ३ 


| उपृन्ञनि० | 


दादू अमुभंत डपरनो गुणंमढ़, गुणहों पैलछ जाय 


गणही सा गहि बाधया, छठे बाण उपाय ४ 
दाय पक्ष उपक्रा पर हर, दृपक्ष अनुभव सार 
एक रप्त हुआ नही, दाढ लेहु विचार ५ 

दाह कागा ठ्यावर गंजसड़े, सन मुख उ"जे जान 
च'राली कप आवका, इस सायाका ध्यान ६ 
आत्प उपन्ति अक्ामसो, सुणि परती की बाठ 
दाह मांग गेबका, कई छसख नाधोढ ७ 

आतय बोधी आगभई, लाध मुपक्ष होय 


. दाद श्ता शन्नलों, रख पीवेैगा साथ ५ 


प्रेम साझे ऊबघ उपडे, निहचछ सहज समाधि 


दाह पोदे रामरस, सत्तगुरु छ प्रताद 3 


प्रेम भक्कि जब ऊफपने, पंग् ज्ञान विचार 


दाद हाररस पाहय, छेद्ेे लक बिकार १० 


दाद बन्च बेपाहुण उत्वत्मा, उपज्या आवद भाव 
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सहज सील कंतोष तत, प्रम मगने सन राव' ११ 
पदाह 

दाद जब हम ऊजड चालते, तब कहते पाग मांँहि 

दाढ पहुचे पंथ्चछ्ति, कहें यहु भागे नांहि १३ 
हएताने० | 

पहिछी हम सब कुछ कोया, भ्रप्त कम संसार 

दादू अनुभव ऊपली, धते सिश्जनहार १३ 


दाद सोह अनुभव साई उए्जी, लोह सब्द तत्व सार 
सणताही साहिब मिले, सनके ज्ांहि बिकार १४ 
प्रचय पत्चाज्ञाप्तु उपदूभ० । 
पारत्रह्म कह्या प्राणलें, ध्राण कह्रा घट लोप 
दाहू छठ लबरलों कहा, विष अमृत गुण दोय १५ 
दाहू सालिक कहा असवाहसू, अग्वाह कह्या औजूद 
औजूद आल्मस्‌ कहा, हुकम खबर सौजद १६ 
उपनाज० | 

दाह जैसा ब्रह्म है, तैती अनभव उपज्ञी होष ' 
जमा है तेला कहे, दादू बिरछा कोय १३ 

इंति हएसाणिका अग भपूण् ॥ जग २८। माषी १११८६ ॥ 


0 भय दयानिवरताकों अंग ॥ 


हम पा 
दाहू नो नसों निरंजन, नप्नस्कार गुरुवेदतः 
बेदनं- सबलाधवा, प्रणाम पारंगतः १ 

आपा मठ हरिभजे, तनमन तजे विकार 
_निरत्रंभ सब ज्ञीवर्सा, दाद यहु सतं सार ३ _ 
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दाद सब हम देख्यों सोधिक॑रिं, इंच भांही ऑन 
सबघद एके आत्मा, कया हिंद सुरसेजभान ५ 

दाद धारि पुरुफका मॉमिधरिें, दाह संस #ंमें छान 
सब घढ एके आंत्मां, क्यां हिंद झुलऊमाने ६ 
दोन्य भाई द्ाथ पग, दोस्‍्यू भाड़ काम 

दन्ये भाई नेनहे, हिंद सुंतंछमाल ७ 

दादू संसा आरती, देंखत इच्चा होय॑ ेृ 
प्र गया दुविध्या मिंदी; तब इतर नांहों कोप ८ 
किस सो बैग दैरहा, दह्ां कोई 2 कक: 
द्िलके अंग थे-ऊप ने, सोई है संब मांदि ९ 

दाद सबपघठ एकै सात्मां, जाणें सा नीकी 

आपा पश्सें चीहिडे; दरसन है पीवर्की १०७ 

काई को दुख दीजिये, घठ घट आत्म रामे 

दाह सत्र लेतोषिये, यु लाधका काम ह३ 
' काहेकूं दुख दीजिये, सांई. है खूब मांदि 

दाह एके आत्मा, इज्ा- कोड नाई १३ 

झाहिब जीकी आत्मां, दीजे सुख संतोष 

दादू हृ्या,को नहीं, चीदढ तीन्यूं.छोक १४ 

दाद जब प्राण पिछाणें आंपकूं; भाव्य सब भाई 
सलिसज्ञनह्ारा लवनका, तासों ल्योछाई ३४ 



















न्य अंध दयानिबेताओी शत २€ # 


आत्म सक्क-विचार कार; घढ घट देव दारू 
दादू सब संतेषिये; सब .जीऊँ प्रंतपाल्ल १५ 
दादू पूर्णत्रह्म बिचाईले, दुती भ[व फेरे दुरि 
सब्रघ5 साहिब देखिये, रामेरहा भरपूर, १६ 
दाद मंदिर काचझा,मर्कट झुंनहाँ जाए 

दादू एक अंनेकदे, आप-ओपकोः खाय:.१७ 
आत्म भाई -जीव सत्र, यक्न पेट परचाद “ . 
दादू मूठ ब्रियारये, तो-दूज्ाकोण गवार १९ 


अद्या।इमारज, - [ु :£ 


दाद सूका सहजे कीजिये, नीला भनि नांहि 
काहेकूं दुख दीजिये, साहिब है सब मांहि १ 


४ ४] 2, .देषानिईृवतता)त, 5: :.६ 

घढ घठके इणहार' सब, प्राण परस दै जाये 

दादू एक अनेक है, बरते मैनां भाय २७ :; 

आए एक कार. सेव, सांई दीएं,पठाय  ; 

दादू न्‍्यारे नामघरि, भिन्न भिन्न है जांय-श 

आए एक कार सब; सांई दीए पठाये 

आदि अत्प स॒त्र एके, दादू सहजि संमाय ३२ 

आत्म देव अराधिये, बिरोधिय न कोर्य 

आराघे सुख पाहुए, विंरेपें दुख होय. २४३ 

दादू सम कारे दखिंये, कुंचरं कीट समाद 

दाहू दुषध्य:८दुरिक्षारि, ताज आपा अभिमान २४ 
५ | पर; ,अदबायहताल। 

दाइ अरतस खुदायेका, भजरावर का. धान ; :. 








हाद लो दूँ :ढाहिये, साहिबा नीसोने १५ । 
दाद आप चिणंदे देहुरा, तिलका: करहि जत॑न । 
प्रत्यक्ष फमंखर कीया,उलो भाव जीव :र्तेत २६ 
दादू मस्ीति सवारी माणसूं, तिलकूं करें, सलाम 
ओन आप पेदाकीया, सो ढाहें; सुसछभान ३७ 
दाद ऊंगऊ मांहे जीवने, जगर्थ रहे उदास: 
भय भीत सपानक् राति दिन, मिहचल नांही बाल 
गाया दंधी जोद संब, सोचत पाणी घास 
आत्म ज्ञान न, ऊपजं, दाद करहे ।बैनास १५ 
दाद काछा सुहकरि करदक्की, द्लियें ढूरि ब्िवारि 
सब सुते सुवहांनकी, सुछा सुगध.न मारि २९ 
दाह बहा गुलेका -काठिये, सीयां सनीकू सारि 
पंचू वित्तमिलल. कीजिये; ए सब- जीव उदारि ३० 
बैर बिरोये आत्मां, दया नहीं दिल मांहि 
दादू लू(त, रामकी, ,ताकूँ सारण जा।हे ३१ 

>>, + दयानब्राताण। 
कुछ आलप यके दीदम, भरंवाहे इख छात 
'बंद अमल बढ कार हुई, पाक यार पाल-२३ 
काछ जाल थे. काडिकिरि, आत्म अंग ऊूगाय 
जीव दया यहु पांलिये, दाद अप्रत, पोय 8३ 
दाद घुरा न बांछे ज्ीवका, सदा सज्ञीवन सो . - 
प्रलय दिप्ै जिक्वार सब; शव भक्ति. रत होय ३४ 

' प्रछरपा०। 

ना को बैरी तां की मीत, दाद राम. मिछनकी चीत ३; 


पु श्र्च्च्े पु 


इति दयानव्रताका अड सपूरण॥ अद्ग २३ ॥ दा ॥ 











ः भय छुंदरेको जेह ३० # 


| किला ०७ फल.) दे 
॥ अथ छु्दरिका अक्न॥ - 
ह् 
दादू नमो नम्तो निरेजने; नमस्कार मुर्देवतः 
बेदन सवेतांधदा, प्रणाम प्रारंगंतः १ 
६ +- - हुंदरे पिलाए०। 


फ 


आरतियती सुंदरी, पछ पल थाहे पीद 

दाढ कोरण कंतके, ताका बेल जीव १ 

काह न आवंहु केतघर, क्यू ठुम्द् रहे रिसाय 
दाद छुत्ररि सेजपरि, लग्प असोछिक जाय ३ 
आत्म अंतर आवतं, याहै तेरी ठोर॑... 
दादू सुबंरि पीवत, दूंजा माही और ४ 

दाद पोव त॑ देखुपा चैन करे, कंठ न छामी पाप 
सूती नहीं गल बांहदे, बिचही गईं बिछाय ५ 
जुर्त पुकारे छुदरी, अगम अगोचरःजाय- 
दाडू बिग्हणि आंत्मा, डठिं उठि आहुर धोय &: 
रांई कारण सेल संदारी, सबभें छुदर ठौर 
दाढ नारी नाह विन, आणि डिठाएं छोर ७ 
कोइक औंगुण सन बरुंफा, चित्थें धरी उतारे 
दादू पति बिन सुंदरी, हांठें घर धर ब्ारि ८ _ 

हु भान छगान ्भचार | , 
प्रेप्त भिशत्ते संलेह विन, संत झंठे तिगार 
दाह आत्म रत नहीं, देयू' मान भत्तार ६ 
दुंदारि वि्ाप०-॥ 

' दाद हूँ सुख सूती मादभरे, जांगे मरा पीद 
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क्ये करि मछा होइगा, लागे नांदीं जीव १० 
सखी न खेले सुंदरी, अपणे पिदर्ता जागे 
स्‍्वाद ने पाया प्रमका, रही नहीं उर छागि १९ 
पंच दिहांड पीवर्लों, मिलि काह न खले 
दाद गहली सुंदरी, क्यू रहे अकेले १३ 
सखी सुहागनि सबकहै, हर दुह्गरनि आा्ि 
पॉवका महर्॑ न पाइए, कहाँ पुकार्श जाय १३ 
सखी सुहागनि सब कहें, केत न बचे बात 
मन्ता बाचा क्रमनां, सुरछि धुशछे जोव जात १४. 
'सखी सुहागनि सब कहें, पॉवर्स प्रसन हाय 
! निस धाघुरि दुख पाहए, यहु बिधा न जाणे कोय १५ 
सखी सुहागनि लव कहें, प्रगट.न खेले पीव 
सज सुहागानें पाहुए, दुखाया मत जाव १६ 
आन लगने |वभवार० | 5 
दाद पुरुष. पुशतन छाड़ि कधे, चछी आनके, साथ 
लोभी तमपें बोछुब्या, खडी मरोड़े हाथं १७ 
धुंररि विकाप+ | हक 
कंतका, मसुखस्‌ नाम न छेय॑ 


रो कइहूँ 
बने पीवके कारण, दाद तन सन देय ६४ / 
न बे करे बारणे, तर्न मन पिंड प्राण: 

हू लुदरी बलिगडढ़े, तुमयारे कंत सुआाण ६९ -, 


श् 


तनभी तेरा मनभी तेरा, तरा पिंड प्राण. 
सब कुछ जरा तू है मेरा, यह दादू का ज्ञांव ३० 
सुंदरि मोहै पीवकूं, बहुत भांति.भर्तार . 
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त्यूं दादू रिज्ात्रि रामकूं, अनंत कला कर्तार ३३. 

तश्ेयां नीर उलूंधि कारे, दारेया पेली पार 

दाद सुदरि तो भी, जाई मिल्ले' भर्तार २१ ह 
सुंदर सुहाग० । ५ 

प्रेम छहरि गहि छेगई, अपने प्रीतम पास 

आत्म सुंदर पीवकूं, बिल ने दांदू दास २३ 

सुंदरिकों सांइ मिल्या, पाया लेज सुहाग 

पीवरसों खेले प्रमरस, दाद मोटे भाग २४ 

दाह लुदरि देहमें, सांइ को सेवै 

राता अपणे पीवसों, प्रम रस लेवे २५ 

दादू निर्मल सुपरी, निम्मंछ मेरा मांह 

दून्यूं निर्मल मिलिंग्हे, निर्मल प्रम प्रवाह. २६ 

सांइ खुंदरि सेजपरि, सदा एक रस होय 


दादू खेले पीयसूं, तासम और-न कोय २७ 
इते सुंदरिको अद्ठ धपूषण॥। अह्ठ ३० ॥ सापी २श४८॥ 


५ 


| ३३४ #-अथ कप्तू, या मृगक़ो अड्ढ ३१ # ॥ 


हे न-->-पलट अ546क्षरत >>, 


॥ श्रथ कछ्तूरिया सगका ग्रह ॥ 


हु, 
दाहू नमो नसों निरंजन, नमस्फार गहदवतः 
बदन सबेताधवा, प्रणार् पीरंगतः ९ 

दादू घट कस्तरी. मगक, श्रमत फिरे उद्दात्त " 
अंतर गाते जाणे- नहीं, ताथें सूघ घान ३ 


दादू सब घटे।े गोजिदहै,संगि रहे हरि पार्स ' 
कस्तूरी मृगमे बनें; सूरत डेले घास ३४ *. 


डर 
अं शिशरत तक ल्लिततललत नल सनम सनम +र9+-+-+न+++9नन3+>नननननननन न >सनन+ 5५ 
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# अथ कर्तू/या.मृगक्नी अज् ११ # 
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दाद जावे नजाण गापस्तका, राम ,जवक "पास 
गुरुफ सब्दा बाहेरा, ताथ फेरे उदास ४ 
दाद जा क्रारणं जग हु ढेया, सो-तो घददी: भांहि 
भतपड़ा भ्रमका, ताथ जातत दाह ५  « - :: 
दाद दारे कहते दारहं, राम रस्ह्या-भर पर 
नेनहु बिन सूझे नहा, ताथ रात्रेकत दारे ६ ड्भा 
आओडा हवो प.णन, नर घाऊ मशझ् 
न ज्ञाता ऊंपाणम, ताई क्या उपंध ७ 
सदः समीप रहे संग सर्नभुरख, दीद:छखे ने,गैज़ः 
स्प्नेहा समझे नहीं, क्यं. करे लहे अवज्न ९ 
दाद सब घट मांहेंतमिरह्या, बिरला, बंझे कोर्य 
लोहा ब्रश रामकू, जे रास सना हाय. १० हक 
दाद जडमत जीव,जाण नह, परम, स्वा३ सुख जाए 
चर्तन समझ स्वाद सुख; एव परम अधाय,११ 5, *: 
दाद जागते जे आनद कर, सा पाते सुख स्वाद 
स॒ते सुख न पाहय, जन्म/गवाया बाद ह२:. |; 
दाद जिसका साहब जागणां, भवक्न,सदा सुचत १४३६ 
लाबधान समनपछुख रहे, गा तगाहू पड़े अचत- १३ 
दाद साँई लावधाने, हमही भये,अन्लेत>:. ... :,5 
प्राणी रांखि 'न जांण5, ताप: म्रफ़्ल: खेत,१४ 
गुन )नमुनत्ता क्ुतघना० | 

दु'द गोविंद के गुण बहुतेहें, काई न जाणै. जीव 
अपणी पक्षःआप॑ ग'ते, ने कुछ काया पाव १५ 

हात कद रेशा- टैग की अग मपूण ॥ अजय ३१ तापा-२१ ५३॥ 


नि त+ 














] -. ह+ अथ निदाका अद्द- रे९े # 


॥ अंथ नदाका अंग ॥ 
5 सनातन हि कण 
दाद मंसो नमो निरंजन नमस्कोर गुरदवतः 
बंद सबंताधदो, प्रणाम पौरगतः ६ - 
| “7 अहरलीबा, |, 

दादू निरमछ मर नहीं, राम:?में समभोग्- :; 
दादू अवगुण काढ़ि करि,- जीव रसातल' जाय .३ 
दादू जबही ताधु.संताइय, तबहाँ ऊंध,पछट , 
आकास घते घरणी खिले, धीन्यूं छोंक गरक ३ 

- दाह , : १) १३ 
दादू जें'हेघर निंदा साधुकी, सो घर,गए समृलल 
तिनभो नीम-न पाड़ेए, नांभ न ठास न घूल ४. 
दाद निंदा नाम ने लीजिये, स्वग्ने ही जिन. होय 
नां हम कहे न-तुम सुणे, दम्नज्ञिन भासे काय 
दुहू निंदा कीर्ष नरक'है, कोठ- पड़े मुख मांदि 
राम जिमुखे जांसे मरे, भग सुख आवे जांहि ६ 
दाह निदक् बपुरा जिन मरे, पर उपकारी साय 
हमकी' करता .ऊन्नला; आपण सैला होय ७ :, 
दादू जि्िं बिधः आत्म. उधरें प्रसें प्रीत्म प्राणः « 
साध सझको नीदुणा, सम्रझ्ै चंतुर सुन्नाण ८: / 

चमडूधघा० | 7 .- 

दादू अगरेख्यो ओहर्थ करे, कछि पृथ्मी:की पाप 
धरती अंग जबःलगें, तबरूग,करें: कछाप ९, .; 
दादू अणदेख्या अनर्थ कह, अपंशधी संसार +* 





है 





] अब ।नेदाकों अंग:३९.७ 
जदि तरि लेषा रछृप्गा; समर्थ तिरजनहार: १० 
द'द इग्यि छाकपँ, कैसी धरे उठाय 
अणंदेखों अजगेत्रकी,-औैधी कहे बणाय ११ 
.  अपिट पापअचूह०॥ हा 
दीदू अमृनर्कों विष बिपकी अमृत, फ़ेरि घेें सब नाम 
निमंठ मेला मेला निमेल, जांहिंगे किस ठाम॑ १३४४ 
प्रछरंटरवा५०॥ 
दादू साचेऋा झूटझ केहें, झूठेकों सांचा 
राम दुद्ाई किये, कंठ थे बाचा १३ 
झूठ न कहिये साचकों, साच न कहिये. झूठ 
दादू साहिब माने नहीं, छामें पाप अष्टूट' १९ 
» दादू झूठ दिखाबे साचको, भयानक, भपु भीत 
साचा राता साचतों, झूउ न आणै चीत १५.४ 
पा निद्दा*.। $। 
दाहू प्ये ्यू ने छो बिचारा, त्यू त्यू छोजे रोग हमरा:१६ 
प्रछाईरप।० । 
'. साचका झूठा कह, झूठा सांच सम्रान्‌ 
'. दाद अचिरज देखिया, येहु छोगों का ज्ञान १७ 


इति गिदाओो अड्ढ़ धरपूर्ण ॥ अह ३२ ॥ तापी २३६९,॥ 
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. अर्थ नगुंणीकी आई मे ऋ 
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के 


“॥अथ नरुगाकों अंढ वी 


५ 2० 
मनन कनिनननन 


दाद नमो नप्तो, निरंज्ञन, नमस्कार गुरेदेवतः 
बदन सबंताधवा, प्रणाम पारंगत है 
। )+ $- ५, “सुना जणुत ऊदपनीर 
दादू,सेदन बामनां, बसे बठाऊ आय 
सखदाई सीतल कीये, तीन ताप नताय 
काल -कुहाडा हायछ, काटण लागा हाय 
अता यहु संतारहे, डाछ मुछ' ले जाय १ 
ऊगिवुभात 3 प९%४० | 
सतगुरु चेदन बामनों, लागे रहे संवंग 
दादू ब्रिष छाड़ नेंडों, कहीं को लत» ३ 
'उछदि अपू् नेरकैम, चने भावे नांहिं 8:०४. ४ 
सतगुरु साधु मुन्नाणहै, शिपकों गुण नहीं जाय ' 
दादूअमूतर 84ि.करि,बिये:हलीहलछ खंय॑ ४ | 
काडि बरष लो राषिय, बंता; चरन पास / 
दादू गुण छार्य रहें, कद, न. छाग्रै. बाल :६ 
काठ बरपल। गखिय्रे; पपर . १०७) -मांहि 
द्ादू आह ज॥३, भे तार भदें नाोहे ७ 
कोटि बरंपेंठा राखियें, छोही पारल भंग ' 
दादू रोमका अतरा, पलट नाही अंग ८ 
कोटि बरषल्ो गखिय, जद ब्रह्म सेग दोय 
दादू माहै बालनां, कद न मेला होय ९ 


४४» :४::+:४:६+४---#२२कहकन्‍* 


# अप नग॒णाका अग २३ # 





महा नगु की कृपंघसी ९ । २४१ 
मूता जलता दाखि करे, <दादूहंसः दयाछ 
मॉनमरावर ले चश्या: पक्षां/ कांटे कल १०७ ' 
सब जीव भवंगम कूँपमे;:साधु काटे आये : 
दाद विपहर विलभेरे। फिरि तादी को .खाय १ 
दादू दब पिलाइएं, बिपहरः बिष्र करे छेय 
गुणक! ओगुण:करिलीया/ताडीकी दुख देष॑ २ 

'।  झगियुमत अपलदब [727 ५ ० + 
जिन प्रावक जालि मत्रा, जवासो अल मांहिं 
दाद सु सीचतां, तो 'जेलकों दमण मांहिः १५ 
| सुनो नगुनी,कु।ब[॥ (४ ४ हे । 
सुफल बृ्ध परमां५; सुख १4 फल फुंडे ! 
दादू ऊपरि बैलिकेरि/नगुनों कीट मूठ १४ 
दादू सगुता गुल करें।-नेंगुना: मीच शाहि 
नगुना मरिं निर्फले गया; संशुर्ता लाहिय मांहि १५ -.' 
नगुना गुण माने नहीं, कोटि को जे कोर्य: 
दाद सब कुछ सापेया, सा ।फारे बश हाय १६ 
|. द्वादू समुना छी भाये, निंगुनां दीजे डारे ' 
गुणा सनसुख राखिये; नगुणा नेह निवार १७ 
सगुणा गुण केते करे; नगुणा, न मसनि एक: । 
।.. हद साधू सब कह, नशुणा/नरकेअनकः१८ , 
सगुणा गुण केते करे, नगुणा नाखे ढ।हि 
दाद साधु सब-कहें) नगुणेा निफे्द! जाय 5९ 
| सथुणा गुण केते' करे, 'निगुणो न में ने कोर्य 








.। का 
श्भ्ट -.. # अथ नशुणानकों अब्भू मै # जि 


दाद साथ मंत्र कई, भा कहाँ थे होय २० 
सगुगा गुण केते करे,'निगुणा ने माने. नेच ' 
दाद साध सब कहे, नगुणा केसिर मीच -२१ 
साहिबनी सब गुर्ण करे, सतगुरु के घट होय 
दाद कहै काछ मुख, नगुणा न' मानें. कोय ३१ 
साहिबची सब गुण करे, संतगुरु माहे आय 
दाद राखे जीवद, नंगुणा मेटै- जाय २३ 
साहिबन्नी सब गुण करे, सतगुरुका द संग 
दाद पेय राखिले, निभुगा पलटे अंग २४ , 
साहिब सत्र गण करे, सेतगरु आड़ा देय , 
दाद तारे देखतां, नगुणा गुण, नहीं-छेय २५ 
सतगुह दीया राम घन, रहे सुदुधि बताय 
मनसा बाचा कमनां, बिलले जितड़े खाये २६ 
कीया, छत महेः नहीं, गुणई मांहि.ममाय 
दाद. बंध अतत घन, क़ब्ह कद ने जाय.३१०, 

शत गगुणाकी; अड् 6पूण॥ अड् ४३ ॥ सीपी २३१६4) 


॥ अ्रथ बींनतीकी ग्रढ़ ॥ 


५ ाओऑ लत 





दाद नमो नप्तो निरंजने,:नमस्कार गहरेवत) 
बंदने सबताधदा, प्रणाम पारंगृतः ३ , 7, +: 
/ कहगांढ॥ 9, ४ 
दादू बहुत-चुरा किया, तुम्हें न करणां रोस 
साहिब समाहेका धरणी, बेरेकों सब्र दोसे ३.०५ 




























# अध दानताकों अड्ू १४ # 


दाद बुरा बुग सब हम किया; सो घुख.कह्या न जाय 
निर्मल मरा सांडयां, ताक दोष ने छायः॥ 

सांई सेवा बार में, अपराधी बढ़ा. * * 
दाद दा को नहीं, सुझ सरीषा गेदा ४ 
दाद तिछू तिऊछुका अपराषी तेरा, रती रतीका-चोर 
पल पलका में मुनहीं तेरा, बकसहु ओगन मोर ५ 
भहा अपराधी एक में, सारे इृहिं संत्तार 

ओगुन मरे अतिप्रणें, अंतन अब पार ' 
बमरजादा मति, नहीं, अले कीये अपार - 

में अपराधी बापज्ी, मेरे तुमहीं एक अधार € 
दोस अनेक, कलंक सब, बहुत बुरा मुझ मांदि. 

मैं कीये अपराध सब, तुमपें छांगा नांहि: ; 
गमहगार अपराधी तरा, 'भाजि कहां हम जाहि 

दाद देखया सोधि सब, तुम्हावित कही न समांहि ७ 
आदि अत्यर्कों आइकरि, सुकृत कछू न कीन्ह 
माया मोह मद सछरा, स्वाद. से चित दीन्ह 

काम क्रोध ससय सदा, कंबह नाम न छीन 

पाखंड' परपंच पापमे, दाद अरे खीत 
' हे नवीध 

दाद बहु बंधनलों बंधिया, एक विचारा जीव 

अपने बल छठे नहीं, छाडन हारा प्रीव ९ 

दाद वेदीवानहै, ते वदी छोड दीवान 

अब जिन राखो बदमे, मीरा, महरदानः १० 

दादू अंतर कालिसां, दिरदे बहुत विकार; -:. 


॥५5 






श्श्८ # अय बीनतीक्ो भड्ढ २४ ऋ 
प्रगट परा दरि करे, दाद को पुकार ११ 
सबकुछ व्यापै रामजी, कुछ छूठा नांडीं 
तुम्ह थे कहा छिपाइए, सब देखो सांही १२ 
सबलसाछ मनमै रहे, राम विसरि क्यूं जाय 
यहुं दुख दादू क्यू सह, सांई करो लहाय १३ 
शाखण हारा राखि तं, यहु मन मेरा शाखि 
तुम्द बिन दज्ा को नहीं, साध बाले साखि १४ 
भाया बिपे बिकार ये, मेरा सन भागे 
साइ काज साइयां, ते सीठा छागे १५ 
सांइ दीने सो रती, ते सीठा छागै 
दूजा खारा होय सब, सूता जीव जागै १६ 
ज्यू आपे देखे आपकूं, सो नैनां दे मुझ 
साए मरा महर कार, दादू देखें ठुझ्ञ १७ 

५ छरुण।* | 
दादू पछितावा रह्या, सके त ठाहर छाय 
अर्थ न आया रामके, यह तन योंदी जाय १८ 

बीखी० । 

दादू कहै दिन दिन नवत्तम सक्तिदे, विन विन नवर्चम नामे 


दिन दिन नवत्तम तेहदे, से बलिहारी जास १९ 
रू 
सांई संसे हरि करि, करि संक्या का नास 


भांति भ्रम दुविध्या दुख दारण, समता सहज प्रकास २० 
दया बानते[० | ० 
नाही प्रगठ द्वैरद्या, हैसो रहा छुकाय 
. संइयां पढ़दा बरि कर, तूं द्वे प्रगण आय २१ 


4 ९ 


हु 





# अंब बैनीकों भड् ३४ # 
सा, टर १० अप 


. दादू साया भ्रगढ ढैरहीं, यों ले होता रास 
आपस परस मिल पेछिते, सब जीव सब्रहीं ठाप्त २१ 
दया करें तब. अंग. 'लगादें, भाक्ते अखाडेत दवे 
दाद देन आप अकेला, दजा हरि सब लेवे ३३ 
दाह साध सिखावे आत्मा, सवा दिढ करि छेड 
पारब्रह्मसूं बीनती, दया करि दर्लन देक १४ 
साहिब साधु दयाल है, हमही अपराधी 
दाद ज्ञीव अभागियां, अविद्या साधीं २५ 
सब नीव तोरे रामतों, पे राम ने तारे 
दादू कार्चे ताग ज्यूं, हूठे त्यूं बारें २६ 

सणीवन० । 

फटा फेरि सवार करि, ले पहुचावै बोर 
भला काई ना मिले, दाद गई बहोड़ि २७ 
आला कोई ना मिले, तन फेरि संवारे 
बूंढ थे बाला करे, खें काछ निवारै २८ 

/ मचयकरुनां वीनती०। 
गछे विझे करि बीनती; एक'मेक अरु दास 
अरस परल.करुणां करे, तब दरवे दादू दास २९ 
'साँई तेरे डर डरों, सदा रहा भय भोत 
अज्ञा तिंघ ज्यों भय घ॒र्णा, दादू छीया जीति ३० 

पोपमतपाछ स्क्षक्० | 
५ हर कि 

दादू पलक सांहि प्रगठ सहां, जे जन छर पुक्षार 
दीन दूषी तब देखिकरि, अति आतुर तिंदिं बार 


आगे, पीछें संग रहै, आ उठाए भार 
जय लय 








| साधु दुखी तब हरि दुली, औैसो तिरजनद्ार-३१ 
सेवक की रक्षा करे, सवक प्रति पाल 
सेवक की बाहर चहे, दादू दीन दयारू ३९ 

दीनव० | 
काया नाव समंदर, ओघद बड़े आय 
ईंहि औसर एफ अगाघ बिन, दादू कोण सहाय ३१३ 
यहु तन भेरा भो जला, क्यूं करे रूघें तीर 
बेवट बिन केले तिरे, दाद गहर गंभीर ३४ 
पिंड परोहन सिंधु जछ, भवत्तागर संसार 
राम बिनां सूजे नहीं, दादू खेबण हार ३५ 
यहु घट बोहिथ धाःमें, दरिया वार न पार 
भय भीत भयानक देखि करे, दादू करी पुकार ३६" 
कलिजुग घोर अधारहै, तिसका. वार, न पार 
दादू तुम्ह विन क्यूं तिरे, समर्थ लिरजनेहार ३७ 
कायाके बलि जीवड़े, कति कसि बेध्या माँहि । 
दादू आत्म रास बिन, क्यूं हीं छूटे नांदि ३५ 
दाडू प्राणी बध्या पंचसो,.क्यूं हीं छूटे नांडे ., 
दीधण आया मारिये, यहु जीव काया मांहि ३९ 
दाद कह तुम्ह बिन धणीन घोरी जीवका; यही आंबै जाय 
जे तूं सांई सत्यहै, तो बेगा प्रणण आय ४७ 
नीधण आया मारिये, धणी न थोरी कोय 
हू सो क्यूं मारिये, साहिब लिरपरं होय ४१ 
“: * दया बीनती6 | ; 

राम बिछुख युग युग दुखी, छूख चोराती' जीव 

















हे अथ विननीकों अड्ड ३४ # ..|५+ 











खण हाशा पीय 8३ 
'छ चरण 
समर्थ सिग्जगदार है, जे कुछ करैसु होय 
दादू लेब्रक राखिक, काछ न छागे कोष 8६ 
द्रव ४ | 
तांई साथा बामदे, काल ज्ञाछ मिठि जाद 
दाह निर्मय हग्हे, कहे कार वे साथ ४४ 
काई तहाँ कहोर बिन, प्राण उधारण हार 
जीएरा दु.खेषा गष दिन, ढाढू इंहि सार ४५ 
जिनकी रक्षा से करे, ते उबरे करतार 
ह्॒तें छठ हाथ थे, ते इसे लेलार ४६ 
रावण हांग एज तूं, मारण हार अमेक 
दादू के हुद्ा नहीं, ते अपैही देख ४७, 
दाढू जग ज्वाला जम रुपहै, साहिब राखण हार 
तुमए बिच अंतर जिस पड़े, ताथें करों पुकार ४५ 
दादू जहां तहां बिये बिकार थें, तुमहीं राखण हार 
तन मन तुर्की सोपिया, साचा लिरज्ञन हार ४९ 
दया वीनती* | 
दांइ कहै गरक रसातल जातहै, तुम्ह विन सब्र संसार 
कश्मढि कर्ता काहिडे, दे अवरुंबन आपार-५० 
दाद दो छागी जग प्रचछेै, घठ घढ' सब संसार 
हमें कछू न होतहै, तूं बरासि बुझांवन छार ५११ 
दाहू आत्म जीव अनाथ मब, कर्तारं उबारें 


........0.0.....-तलल-- कसा ता चाप जिाक जा 


न्‍ 
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हैँ 





४३२ # अब विनती की भद्ठू हैंड के. 
न ९ 5 हु 


हम निहोंग कीजिये, जिन काह मारे ५९ 

अरत जधी औजूदमे, तहां तपऐ अप्रदाव 

सब झग जछता दखिकरि, दाढू पुकारे साथ ५४ 

'सकछ भवन सब आत्मा, निर्विष्त करि हरि छथ 

पडा है लो दरि करे, कुसमरछ रहण व देय ५४ 

तन सम विर्भल आत्मा, सत्र काहकी होय 

दादू जित विक्षारकी, बात न चले कोय ५५ 
दीन्ती० | 


श्र्वे 


रामस्य पारी कंध धरि, रथके और निव्नाहि 
थे माहि ने सालिये, पीछे शिडद लूज्ाव ५६ 
दाहू गगन गिरे दबको धरे, धग्ती घर छंहै 


जे तुझे छाइहु रामरथ, कंधको मंडे ५७ 
ऊंतरजागी एक ते, आत्मके आधार 

जे तुझा छाइहु हाथ में, तो कोण सेबाइण हार 
तेरा सेवक ठुम्हल, तुम्हही मायैं भार 

दादू डृबत रामजी, बेग उतारी पार प८ 

सह छूडा छूरा तन गया, बल पोरुष भागा जाये 
ई धीरज नां परै, दाछ पहूता आ 

मी थाके सगे, भरा कछू न बसाय 

व भक्ति घन लूठिये, दादू दुखी खुदाय ५९ 


र्ट् 2९ 


प्रचयक्रतणा द्वनवी० | 
दाद हि कप श्श्ल्< 
इ जापर तक नहा, विशज्यञाम म पांव 


२5. ..................+>त++-+++त5०+००५२4.3+« 
> अिजननन अआन+ अली भिनितीननल लीन 3-+ 


हर ऐ; लणज्यं . कड़े है 
जात्म पाणः लूणज्यू , कम हाइ मे अचि ६० 


मलबे जज अजब मड लग अ लिन क सरल 





& अथ बमरतीकों झट २४ # ॥॒ ४३ | 





दूथा बैनशी ० । ४ 
दाहू कहे तेरी छूक खूब, म घ नीझा छान 
सुंदर सोभा काढिझ, नव कोई भावे ६१ 
दी? 
ई 
र्सां 


292 
++ 
/ 


जन 


टी 
३4 
8. 
न्न्पिटँ 


हुद्रहों तेरी छाजियों, |] 
हसहे कैसी जिसके, के जांड पीय ६१ 
मार्यों क्षा क्षारिरा, आधार 

तेधेद का घन शमहें, दा नहर ६३ 

खाहिंदर दर दाद खड़ा, निलतदित करें पुक्धार 

छोग मरा सहुर कार, राहिय दे दीदार ६४ 

दादू प्यासा प्रेमक्ा, साहिब राम पिछाय ध्य 
प्रगट प्याला देहु भरि, मृतक छेहु जिलाय ६५ 
अल्हा आछे नाका, भरि भरि प्यःला देहु 

हसकी धरम पिछाय करि, भतियाल्ा कर लेहु ६६ 
तुम्हका हमने बहुतहै, हमक। तुम्हले नांहि 

दाह की जिन परहरे, मे रहु ननहु सांहि ६७ 

ठुम्ह थे तबहीं होह सब, दरस परल दर हाछ 

हस में कबहे ने होइगा, मे बीतहि थुग काछ ६४ 

- हुम्हदी ते तुम्हकी मिले, एक पक आय 

हम यें ढंबहूँ न होहया, कीठि कछप जे जाय ६९. 
| 'छिनबिछा६ * । है. 
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| हे 8 अधब गाक़ीयूतको बह ३४ # 


साहिब लो मिल खेलते, होता प्रेम सनेह 
| झगठ इसने देखते, दाह खुखिया देह ७१ 
छेशुना/ | 


फ््््िजल 





बुम्हकी भावे और कुछ, हम कुछ होपषा और 
हुर करो तो छाव्ए, नहीं तो नांश ठौर ७२ 
झुझ माय सो के कीया, ठुझ भाव सो सईडि 


दाहू युनह गारहे, भें दया सन सांहि ७३ 

खुमी तुम्हारी त्ये करें, हमती सः्नी हरि 

भावै बदा बकालिए, भावे गहि कर पारि ७९ 

दाद से लाहिव लेखा छीया, तो सीन कादि लड़ी कुपा 
अआहर मया छोाराफछ हवा, ता &*य जावे ऋषा या ७५ 


| इति वीरपोकों अगर रंपृ्ण ॥ अग ३४ ॥ सापी २६5१ ॥ 





॥ अथ सात्ीमतकी अछू॥. 


झ्ः 








दाह नमो नसो निरंजन, नमस्कार शुरुदेवतः 
इगे सवताधवा, प्रणाम पारंगवः ' 
अमषिछु २० | कर 
सब देखण हारा अगृतका, अंतर परे साले 
दाद स्यावाते नो सह, जा ओर ने राख ३ 
साही थे मुझ्नकों कहे, अतरजामी आप 
दाह इजा बंघह़े, लाचा मेरा ज्ञाप ३ 


१७७४४ आशा :एशशननाभणणाणणणाणणाणणणा मा लक लुननननलल बल 





# अथ साक्षीभूतकों अर ३४५ # श्श्पू 
करती स्ताह्ी, भूव० । 
क्तहै सो करेगा, दादू साक्षी भूत 
कीतिक हारा द्वैरद्या, अणकर्ता अवधृत ४ 
दाद राजस करि उतप्ति करे, सात्विक करे प्रतिपाल 
तामल करि प्रुय करे, निरगुण कीतिग हार ५ 
दाद ब्रह्म जीव हरि आत्मा, खेले गोपी काह 
सकल निरंतर भरि रह्या, साक्षी भत सुजञाण ६ 
सकी मित्र सहुता+ । 

दाद जामण मरणां सानि करि, यहु पिंड उपाया 
सांदे दीया जीवर्कों, ले जगमें आया 
विष अमत सब पावक पाणा, सतगुरु समझाया 
मनसा बाचा कर्मना, सोइ फूछ पाया ७ 
दाद जाणै बज्नै जीव सब, गुण औगुण कीजे 
जाणि बझि पावक पड़े, द३ दोत न दीजे ५ 
बुरा भा तिर जीवके, होवें इसहा'मांहि 
दादू कर्ता करि रह्या, सो लिर दीजें नांहि ९ 

साधु सान्नौभूत* । 
करती ब्वैकारे कुछ करे, 'उस मांहि बंधावे . 
दाद उसके पछिये, उत्तर नहीं आधे १० 
दाद 'केई उतारे आरती, केई सेवा करि जाय 
केई आय पूजा करे, केई खूढ़ावे खार्य॑ 
केई लेवक. हैरहै, केई साध संगति मांहि 
केईं आइ दर्शन करे, हमयें होता नांहि ११ ; 








र्धह्‌ क# अथ वेलीकों अड्ठ ३२६ # 





रक 


कक 


नां हम करें करावे आरती, नां हम॑ पीवे पिछादे तार 
कर करावे साइथा, दाद सकल सरोर ११ 
करे करावे सांइयां, जिन- दिया अवजद 
दाह बंदा बीचिहै, सोभा को सवजूद १३ 
देबे छेवे सबकरे, जिन लिरजे सब छोय 
दादू बंदा महक में, सोभा करे सब कोय १४ ु 
" करता सात्ी भून १४ 
इति साप्षीभूवकों अगर पपुर्ण ॥ अड़ ३५.॥ प्राद्ठी २४०६ ॥ 
॥ अथ बेलीको ग्रढ़ू ॥ 

श्रः 
दादू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बदन सबेलाधवा, प्रणाम पारंगतः १. 
दादू अमृत रुपी नामछे, आत्म तत्व पोदे 
सहजें सहज समाधिमै' घरणी जछ सोपै . 
पत्तरे तीन्यूँ छोकमें, लिपत नहीं थोखे 
सो फछ छागे सहजमे, सुदर सब लोक २ 
दादू बेली आत्मां, सहज फूल फल होय 
सहज सहन सतगुरु कहे, बूझै बिरछा कोय ३ 
जे साहिष सीचे नहों, तो बेडी कुमछाय 
दाह साचे सांधयां, तो बेदी बधती जाय ४ 
हार तरवर तत्व आत्मां, बेछी करे वितत्तार * 
दाहू छागे अमर फल, कोई लाध सीचणहार ५ 











+ 
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# भय आपिटकों अड् ३७ # २४७ 


दाह छूका रंखडा, काहे व हरिया होय . 
अपि हीचे अमीरस, सफल फलिया लोय ६ 
कद ने सूके रुंखड़ा, जे अमृत लीच्या आप 
दादू हरिया सो फुले, कछू त ब्यापै ताप ७ 
ह्ञ घट रोपे रामजी, सोचे अभी अधाय 
दादू छामे अमर फछ, कबहूँ सूकि न जाय ८ 
अमर बेछि है आत्मां, खार समंदां मांहि 
सूके खारे नीरसों, अमर फल छामे नांहि ९ 
दा बहुत गुणवंती वेलिहे, ऊगी कार मांदि 
तीचे खारै नीरतों, तायें निपज्जे नांहि ६० 
बहु गुणवंत्ती बेलिहे, मीठी धरती बाहि 
घीठा पाणी सीचिये, दाद अमर फल खाय ११ 
- अमृत बेली बाहिये, अमृतका फछ होय 
अप्रतका फछ खाद कारि, सवा न झुणीये कोंय १३ 
दाद बिपकी बेछी बाहिये, बिषही का फंछ होय 
बिएही का फू खाड कारे, अमर नहां छाछे कीय १३ 
सतगुरु संगति नीपजे, साहिब्र सीचण हार ' 
प्राण वक्ष पीवै सदा, दाह फूछे अपार १४ 
हया' घर्मका रुँखडा, सतसों। बधता जाय 
संतोष सो फूछे फले, दादू अमर फछ खाय १५ 


। इति बेढीकों अह्ञ संपूर्ण ॥ अड्र २६॥ सापी २४११ ॥ 


|... भय“ 





५२ # अथ आविददका अध्ठ ३१७ # 


॥अथ््रविहधको अझ ॥ | | 


कि अर. जन 
दाद नमो नमो निरंजने, नमस्कार गुरुदेवतः 
बदन सबसाधवा, प्रणाम पारगतः १ 


९ 


दाद सेगी सोई कीजिये, जे काछे अजगम्बर होये 


,।. मां बहु मरे न बीछटे, नां दुख व्यापे कोय २ 


दाद सेगी सोई कीजिये, जे अश्पिर इंहि- संसार 
नां वहु खिरे न हम खपे, ओसी छेहु बिचारि ३ 
दादू संगी सोईं कीजिये, सुख दुखका साथी 


किन 


दाहू जावण मरणका, सा सह समाता ४ 


0 २ 


आदि अत्य बिहडे नहीं, बिनलैव आकार .७ 
दादू अबिहड आपहै, अविचछ रहा समाय 
निहचलछ रमिता.रामहै, जे दीले लो जाय ८ -. 

दादू अबिहड आपहै, कबहू बिहड़े नाँहि 

घंटे ब॒धै. नही एकरस, सब उपजि खप्े उस मांहि ९ 
अविदृड अंग विहड़े नहीं, अपछट पलटि त ज्ञाय 
हादू अघट एकरत, सब्नमे रह्मा समाय १० . - 


शरद आपैहदको अछ् हंपूर्ण ॥ अग ३७॥ हारी २९४१॥ 
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॥ 


दल ५७-०० 


॥ अथ दूसरा भाग ॥ 


के श्रीरोमाय नमः । श्रीदाद दयालवे वमः 8 


ऊ 


' शथ स्वामी दाहू दबासजी का पढे लिख्यते 


हि 








: अधप राग गोही । नाम. निमश्नव, छुसतन । ' * 
राम नाम नही छांडों माई, प्राण तजों निकट जीव जाई । देक 
रती रती करि डारे मोहि, सांई लग न छाड़ों तोहि १ 
भावे ले लिए करवंत दे; जीवन मूर॑ न. छांडों ते ३-7 
पावंकर्में छे डरै मोहि, जे सरीर न छाडों तोहि ३ 
अब दादू असी बनिआई, मिलीं गोपाल निलान बचाई ४ 

हे १ अन्य उप्देध० |... प 
रामनाम जिन छाड्े कोई, राम कह त जित निर्मछ हो ई । टेक 
राम कहत सुख लम्पति सार, रामनास दिर छंधे पार ९ 
रामकहत सुषिबुधिं मति पाई, रामदास जिन-छाड़ों भाई ३ 
राम कहत जिन निर्मेछ होई, राम नाम कहि कुल शछ,घोई ३ 
रामकहत को को बह तारे, यहु.तत्व दादू प्राण हमारे ४ , 

मा व हद्ंम ०3 , हि 
. मेरे मन भाइया राश कहो रे, . -, . 
रामनाम मोहि.सहज सुनावै, उनहीं चरणमंन छीन रहेरि  दिक्क 
गम नाम ले संत सुहावै, कोई कहे -लब सीस सह रे 
वाहीसूं मन जारे राखौ, दीके रामि छीये निव्रही रे ३ 
कहत सुनत तेरी कछे ८ क्ावे, पाप न छेद न सोई लहोरे 
दादू रे जंत हरिगुन गावो, काछही जालही फेरि दहोरे २. 








.॥ ६४०, #मप दू७ नाम निश्चय बूगवत १ के... 


शैविरह्‌*। 

काँण विधि पाइएरे, मात हमरा लोइ । टेक 
पाल पी प्रवेस हैरे, जबछग प्रगड़े नांहि 
बिन देखे दुख पाइए, यहु साझे मन मांदिं १ 
जबलछग नेन न देखिए, प्रगट मिल्ठे न आह 
एक सेज् संगही रहै, यहु दुख सहा न जादू ३ 
तबलग नेड़े दूरि हैरी, जबछग मिले न मोहि 
नेत्र निकठ नहा देखिए, संग रहे दया होड़ ६ 
कहा करो केसे मिहैरे, तलकै मेरा जीव 
दाहू आतुर विरहणी, कारण अपणै पीव ४ 

* दिह दीनती० 
जीयर क्यूं रहै रे, तुल्हरे दर्सण विन बेहाछ | टेक 
परदा अंतर क्रिरहे, हम जीदै किंहिं आधार 
सदा संगाता पीत्मा, अंबक्े छेहु उदार १ 


'भोषि गुर्साई हैरहे, अवकाहे न प्रगह हो 


राख सनेहीं लंगया, इज्ा वाहीं कोह ३ 
अतरजामी छिपि रहे, हमक्यू जीवें ढूरि 
छह विन व्याकुछ केसवा, मैन रहे जरूपरि ३ 
आप अप्रछन हरहे, हमको रैणि दिहाइ 

पड इतेण कारणे, त्तफि तरूफि जीव जाय ४ 

| पिरह उल्ाइण० १ 
अजहूँ न निकसत्त प्राण कठोर, 
पैसेण वनों बहुत दिन बीते, झुंदर प्रीत्म मोर । टेक ' 


ह्यार पहर च्यास्यू जुग बात, रेति गमाई भर 


रा 
# अथ दृ० नाम निश्चय सूरातत है # १२४१ 





अदधि गई अचछ नहीं आये, कतई रहे चितचोर १ 
छबहें नेन कृषि नहीं दखे, मागे चितवत तोर 
दाद औमें आतुर पिरहणिं, जैंसें चेह चकोर २ 
ई सुदारे लिगार ऐनती० 
, सोधनपीबजीलाजि सं मारी अवबगिमिलोतन जाइवनवारी । टेक 
साजि लिंगार छीया मत मांही, अजहूँ पीव पतीजे नांदी १ 
पीच सिछनक। अह निस जागी, अ जहूँ मेरी पठक न छागी २ 
जतन जतत करे पंथ निहारों, पीव भाव त्यूं आप समारों ३ 
अब सुख दीजे ज्ञांड बल्लिहारी, कहे दावू सुणि विपति हमारी ४ 
७ बिरह चितामणी० | 
सो दिन कदहूँ आवैगा, दावूडा पीव पविगा | ढठेक 
क्यूं अपने आग छगावैगा, तब सब दुख मेरा जावैगा १ 
पीव आपने बैन सुनवैगा, तब आनंद अग न मवैगा ३. 
पी मेरी प्यास मिटवैगा, तब आपही प्रेम पिंछाचैगा ३ 
दे अपना दही विषावैगा, तब दादू संगछ गावैगा ४ 
द स्परण दीवती० | 
मैं मन सोहों भोर रे, रहन सकों हो रामजी । ठेंक 
तोरे नाम चित छाहयारे, अवर न भया उदास 
सांईए समझाईया, हों सेग न छाडों यासरे १ 
जाणें। तिल हिन बीछूठों रे, जिन पछितावा होड़ 
शण देर रसता जपा, सानसा साईं लाइूर षे्‌ 
मोरें जनम गमाइयारे, चीना नहीं लो सार 
अजह यह अचेत हैं, अवर नहीं आधारर ३ 
पीढकी प्रीति तो पाइएर, जो सिर होवे भाग 


५ ५+>०-+»+++++ नमन नम ननभक मनन े+न कम मनन ल्‍ मनन मनन तन +नन यान लमनलतटय 


ग्स 























५२ के प्रंध' द्‌० नाम निश्चय सूरातन १४ 








'बतोअनत न जाइसी, रहिसी चरणहु छामे 8. 57 
अनतें मन निवारियारे, सोहि एऋट्विनिती काञझ 
अनंत गए दुख ऊपजै, मोहि एकहिलेती राजरें ५ 
सांई सो सहझें स्मरे; और नहीं आन देव 
तहां मन विलांवेया, जहां. अलख अभेवरे ६. 
चरण कमल, चित लाइयारे, भार: ६! छे भाव 
दाद जन अचेत है, सहजेहीं ते आवबरे ७ 
'” &वबरद्द बराग कथना० | 
बिरहनिका सिंगार न भाव, है कोई औला गममिलावे | देक 
विसरे अजन मेजनः चीरा, विरह. विधा यहु ब्यापै पीस १ 
नवस्त थाके सक़छ 'सिंमारा, है कोई पीर मिठामणहार $ 
देहगृह नहीं सुधि सरीरा, निसदिन चितवत चातृग नीग 2 
दादूः ताहि न भावे आन, रास बिना भई सृतक समान ४७ 
ि ४ हु श्‌० 

अबतो मोहि छांगी वाई, उन, निहचछ चितदीयो चुगह । ठेके 
आनन उुचे और नहीं। भावे, अगम अगोचर तहां मन ज्ञाइ 
रूप न रद बण कहू कला, तन चरणा।उत रहा समा १ 
तिन चरणों, चित सहज समानां, सोरस भीनां तहां मनधाई 
अवतो ओसी बनिआइ, दिप सजे,अंकः अमृत पाई -३ 
कहाका। मेरा बल नांही, और न मरे अंग सुहाई 
पल इक दाहू बेषण पांव, तो जनम जनम की;तूखा बुझाई ३ 

११, करुणा, दानती ] , दि 
तूजिन छाड कन्द्रा, सर :ओर निवाएन हारहो । टेक + 
प्रोगुण मेरे देखिकारे; तू ना. करि- मैला मन्रही ; 


॥>< 
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दीनानाथ दयालंहै, अपराधी सेवक जनहो १ 
हम अपराधी अनमके, मख सिख मरे विकार 
भेटि हमार ओगुनां, ते गग्वा तिरज्ञन हारहो २ _ 
में जन बहुत विगारिया, अब तुम्हही लहु मच्हारि 

. समर्थ मेगा सांइयां, तूं आप आप उधारहो ३ 
ते न दिषारी केंसवा, में त्नन भला ताहि 
राहु और निबाहिछे, अबजिन छाड़े भोहि हो ४ 

- १९३ दिर*वीम॑ती० । 

राम संभालिएंरे, विखम दुद्ंडी बार |दिक 
मंझ्लि समंदां नावरी, बूंड़े खेवठ वाज्ष 
काढण हारा को नहीं, एक राम बिन आज ६ 
पार न पहूँचै गम बिन, भेरा भो जल मांहिं 
ताग्ण हाग एकते, दा कोई नांदि २ 
पार परोहन ते चले, तुम्ह खेबहु सिरज्ञनहार 
भव सामर में डुबिहे, हुए बिन प्राण अधार ३ 
भौघद दरिया क्रय तिरे, बोहिष वेशण हार 
दाद खबट श्र बिन, कोण उतारे पार ४ | १३ 

। रे 

- धार नहीं पाहऐरे, रा दिना को निर्वाहनहार । टेक 

तुम्ह बिन तारण की नहीं, दूभर यहु लसार 
पैरत थाके केसवा, सुझैे वार न पार ६ 
दिखम भर्णनक्त भो अछा, तुम्ह-विन भागे दोय 
हूँ हरि तारण केलवा, दूा नांढी कोय ३ 
तुन्ह विन खेवट को नही, अंतिर तिस्वों नहीं जाय 





ओघद भेग इकिडे,-नांही आन-उपाय-ह -- “८7 7: + ८ 
यहु घठ औषठ विखमहे, डूबत मांहि सरीर 
दाद कायर रास बिन, मन नहीं बांधे धीर ७ 
- १४ बोनतो 'अम्रथ।६ । 
क्यू हम जीवें दालगु्ाई, ज॑ तुम्ह छाड़हु समर्थ सांई | टेक 
जे हुम्द जनका प्रनहि विसा ग; तो' दूसर कोण सभाक्नहा रा है 
जे तुम्द परहरिं रहोन नारे, तो सेवक जाय कोनके हरे २ 
जे जन तेवक बहुत विगारे, तो साहिब गरवा दोल निवारे ३ 
समर्प तांईं साहिब मेगा, दाद दास दान है तेर। ४ 
१४ +चतामना ० | «5 
रु भरि सिरे मोकी रामगुरांई,यहु विषया मरे बसि नांही टिक 
यहु सन मेरा दहदिस धावे, नियरे राम न दख ने पात्र १ 
जिद्दा खाद सब्र रस छागे, इन्द्रिय भोग विषैकी जागे २ 
श्रवणहुँ साच कदें नहीं भाव, नैन रुप तहां दखिकुभावै ३ 
काम औछोव. कंद नहीं छीजे, वारूचि लांगि विष रसपीजे' ४ 
दादू देख मिले ढयू सांई, विरै विकार बसे सन माई... 
ध्. 7 
जोरे भाई राम दया नही कग्ति, 
नवका नाम खबट हरि आप, ये बिन दयूं निस तिरते।टे 
करणी। कठिन होत नहीं भाषे, क्यूं करिए दिन भग्ते | 
लाढूचि लागि परत पावकम, आपही आप जरते १ | 





र्वाददि संग विपै नहीं छूट, मन निहचल नहीं धरते 
खाइ हलाइल सुख के त्तांई, आपही पाचि मरते २ 
मैं काम्मी कपदी ऋध कायाम, कृप परत नहीं इब 


एक्स ्््त++त+्े...................2 


क अध दु० नाप निश्रय छुगतत १ # क्‍ 


करवत काम-लीसघरि अपने, आपहिं आप विहरते ३ 
- हरि अपना अब आप नहीं छाड़े, अपनी आप वियरते: 
विता क्यूं पूरा सारे, ढाहू को जन तिरते ४ 
१७ दमती । 
होलग ते जिन मारे मोहि, ज्ञोलम मे देखें नहीं तोहि । देक 
अब हे बिछूर मिलन केस होह, इहिं विधि बहु॥ न हें कोड १ | 
दीनदयाल दफा करि ज्ञोइ, सब हुंप आनंद तुम्ह्ष दाह ३ 
जन्म जन्म के बेधन खोड़, देखन दादू अह्निल रोड ४. 


५ 
4 


प्र 


| १५ प्रीति अपंडित 6 । 


संग ने छाटों मेरा पावन पीव, में बाले तेरे ज्ञीवन जीव ।ठिक | 
संग सुम्हार सब सुख हाह, चरण कमर रुख दरों ताडि १ 
अनक जतन कर पाया सोह़ं, देखें बेनहु तो सुख होईं ३ 
सरणि तम्हारी अतरबास, चरण कमऊछ तहां दहु निवाल ३ 
अव दाद मंत्र अनंत ने जाह, अतर बधि रहों ल्पोछाह ४ * 
गा) १<८। 
नहीं मेहों शम नहीं मेहर, मे साथी छाथो नहीं मह्नो 
चित तुम्हसों बांधा नहीं महें । टेक 
तुम्ह कारें तालावेली, डिवौकि ममूने जाइ समेही १ 
साहिलि तूने मनसो गाही, चरण समानों केद्दी परि काढ़ो ३ 
ग्ि हिरदे तृम्हारों खासी, में दुहलें प्राम्यों अतरजामी ३ 
वैन महों ते खामी म्हांगे, दाद सनमुंख सवचतत्हांरो ४ 
३० जिरह बनती | 


पा 


7 ल्‍्ब्व 


श्र 


रामसुनहुं विपति हमारीहो, तरी मूतिकाी बलिह।रीहों । ठक 








' 
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मेजु चरण चित घांहर्ता, तुम्हे सबकता पर्णां १ 
तेरे दिन प्रति चरण दिखासनां, करिदया अतर आमना ३: 
जन दावू बिपत झुमाम्ननां, तुम्द दोजिंद तपति बुझामनां ३ 
११ प्ह्म शिचदी * । 
कोणभांति मठपाने मुपांई, तुम्द भाविभो मै ज्ञांगतर्मांदी । डेक 
के भल माने ताये पायें, के भछ मानें छोकरिशाएं ३ 
के भह मांनें तीर्थ हाए, के मऊ मांनें मेड छुढाएं २ 
के भेल प्ामि सब धर त्दाया, के भल माने भय देराघा ३ 
है भर मांगें बटा बधाएं, के भर मानें सतम छमाए ४ 
के भूल सांनें बनबन ढोले, के भछ मान घुखहिन थोछे ५ 
के भछ मांनें जपतप कौए, के भछ मांनें करवत लीए ६ 
कै भर मानें ब्रह्म ज्ञियानी, के मर मानें अधिक घियादी ७ 
जेतुम्द भादे सो तुम्दपे आहि, वादू न जाणे कहिसमझाहि ८ 
१४ उत्र क्यापी । 
दाह सचुवित सांइ नां मिले, भावे भेष वमाय 
भावै करवत उधे सुख, भावे तीर्ष जाय, ६ 
. दादू जेतू समझे तो कहाँ, साचा एक अछेख 
डाछ पान तज्जि मूल गांह, दया दिखछावे भेख ३ 
२९ प्र पस्लन युन बेस्‍्नन+ । 
अहो गुन तार औगुन सार गु्ांई; तुम्हरुत कीड़ा सो झै: 
जाना नही | दक 
तुम उपकार कोये हरि केले, सो इस शिलारे गए 
आप ढपाइ अ में मुख राख, तहाँ प्र/तिपाछ भएहो गुर्साई १ 
नखासेख मसाज काएहो सकावन, उदर अथार दी 
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अन्न पान जहां जाय भश्म्कै, तहां तें राखिलिए हो गुसांई २ 
दिन दिन जांनि जतन करि पाखे, लदा समीप रहे 


अगम अपार किए गुन केते, कवहू नांहि कहे हो गु्ांई ३ 
कवहू नाहि ने तुम तन चितवत, माया मोह पं 


पु ०. पु 


दाह तुम्ह तब्ि जाई गुांई, विषया मांहि जरे हो गुसांडे 
२३ बिरह अधीरज०। ह 

क्रषें जीवीए रे सांई संग न पास, 

चंचल मन निहचल नहीं, निमदिन फिरे उदास । केट * 


नेह नहीं रे रामका, प्रीति नहीं प्रकाल 


लाहिबका समरण नहीं, करे मिलनकी- आस १ 
जिन देखे तू फुलियारे, पाणीपिण्ड बंधाणा मांस , - 
लो भी जलिवाले ज्ञायगा, झठा भोग विछास २ 
ता जीवे में जीवना रे, स्मरे सासें लाल 
दादू-प्रगट पीव मिले तो, अन्तर होय उजास ३ 

२४ एितोपदेस० । . 2 
जियरा मेरे समारि सार, काम क्रोध मद तजि व्रिक्रार। टेक 
तू जिन, भूले मन गमार, सिर भार न छीजे मानि हार 
साण समझाय बार बार अजहू तें चते हा हालेयार १ 
कुरि तैलें भव तिरए पार, दादू अव्ें यह,विचार ३ 

श्र भ्रू ॥ 

जीयरा :चेती रे ,जिनजारे, हेंजें दरिसों प्रीति न कीही 
जनमस अमाछक हार | ढक ै 
बर बेर मझायो रे ज़ीसरा, अवेत न होह गवारे -, 


हु तन है- कागदकी गुड़िया, कछू एक चेति विचारे ३ 
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त्व 
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तिछ तिल तुझकों हाणि होत है, जे पछ राम विघ्तारै 


/ 


|.» 


भौ भारी ढाहू के जीवमैं कहो, कैसें कारे डारै २ 
२६ । है 
तासखको कहो क्या कीजे, जाथें पछ पल यहु तन छी जे । टिक 
आसण कुंजर सिरछत्र पार जे, ताथें फिरि फिरि दुख लही जे १ 
सेज समारि छुदरि लग रमीजे, याइ हलाहछ भ्रमि मरी जे २ 
बहुविधिभोजनमांनि रुचिढीजै,खाद सकुठ भ्रमि पासि परिजे ३ 
ए तज्ि दादू प्राण पतीजे, सब सुख रसना राम रमीजे ४ 
२७ घिचार०। 
सन निर्मछ तन निर्मेछ भाई, आन उपाय विक्वार न ज्ञाद। ठेक 
जो मन्र कोई छातो तनु हारा, कोटि करे नहीं जादिं विफारा १ 
लो मन विष हरतो तनु भत्रगा, करै उपाय विषै पुन संगा २ 
मन मैछा तन उल्लल नांहीं, बहुत पचिहारे विकार न जांही २ 
मन निर्मंछ तन निर्मछ होईं, दादू साच विचारे कोई ४ 
*८ उपदेंस चितामनी० | 
में करत सै जग जावे, अजहे अध न चेतिरे 
हु दुनियां सब देखि दिवानी, भूलिगए हैं कते रे । टेंक 
मेरे में भल्ति रे रे, साजन सोई विसारा 
आपा हीरा हाथ अमालिक, जन्म झुवा ज्ये हारा १ ' 
छारूच छोमें लागि रहे रे, जानत मरी मेरा ह 
आपहि आप विचारत नांहीं, तूं काको को तेरा २ 
आवत है सब्र जाता दीसे, इनमे तेरा नांहीं 
इनता छामि जनम जिन खाते, लोधि देखि सचु मांहीं ३ 


निहचल मो मन मांने मैरा, साई सो बनिल्ाई 
अलिनननि नि 5+-०-०७०४०७८-०+००० ० 5 
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दादू एक तुम्हारा सान्न, निञ्म यहु सुरकी छाई ४ 
पिचार्० ॥ 

का जीवनां का मरना रे भाडे, जो तें राम न रमसि अधाई । टेक 
का सुखसंपतति छत्रपति राजा,बनखंड जाय बले किंहिं काजा ६ 
का विद्यागुन पाठ पुरानां, का मूर्ख जो तें राम न जानां २ 
काआसन करे अहनिस जागे, का फिर सोवत राम न छागे ३ 
का मुक्ताका बंधे होड़े, दाद राम न जाना सोई ४ 

३० उपदेश वचितामनी । 
मनेरे राम बिना तन छीजे, जब यहु जाय मिले मारीमे 
तब्र कहीं कैसें की ने, | टक 
पानर परसि कैचन करे छीजै, सहज्न सुर्ति सुखदाई 
माया बलि विष फल छागे, ता परि भूलछि न भाई १ 


65 
न 


जबलग प्राण पिंडहै नीका, तवलग ताहि जिन भूले 
यह संसार सें वलके सुखज्यू , ता परी तूं जिन फूले २ 
औसर यद्द जानि जग जीवन, समझे दखि सुचुपावे 
अंग अनक आन मति भूछै, दादू जिन डहकावै ३ 
३१ काक चिंतामनी० | 
हो मग देखि वन अधा, सूझत नहीं काछके फंघा । ठेक 
कैल्पो फितर लकल वन मांही, सर सांधे सिर सूझत नांही १ 
उदम दमातों वनके ठाठ, छाड़िचल्थो सब बारह वाट ३ 
फंध्यों न जानें वनके चाय, दाद स्वांदि बधानां आई ३ 
३१ स्परणनाम चितामरनी० । 

कांहे रे मन राम विसारै, सनपा जनम जाय जीय हारे । ठेक 
मात विताकों बंधन भाई, सब्रही खप्मां कहा सगाई १ 

___ ___ ककानननमननयननननरीनणणणए -सतयण।ण। ीणएझ टि/घखिक्‍ीवक्‍ वनलीणणय- न न 5 -- - है 
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तन घन जोवन झूठा जाणी, राम हदें धारे सारंग प्राणी ३ 
चेचछ चितवत झूठी माया, काह न चेते सो दिन आया ३ 
दादू तन सन झूठा कहिए, राम चरण गहि काढ़े न रहिए ४ 
१३ पनखदेह माहिरा । 
जैसा जन्म अमोलिक भाई, जामें आइ मिले रामराई | टेक 
जामे प्राण प्रम रस पीवे, सदा सुहाग सेज सुख जीवै १ 
आत्म आय शमसों राती, अखिल अमर घन पावै पाती २ 
प्रंगट दर्सन प्रसन पावै, परम पुरुष मिल्ि मांहि सम्नावै ३ 
अैसा जनम नहीं नर आवै, सो क्यूं दादू रतन गमावै ४ 

हेड उपदेस चितामना? | 

> काण जन्म कहाँ जाता, अर भाई रामछाडईे कहा राताहे | ठक 

- में में मेरी इनसों छागि, ख़ाद पतंग न सूझै आगि १ 
विषया सो रत गये गुमान, कुंचर काम बंध अभिमान ३ 
छोम मोह मद माया फंघ, ज्यूं जछू मीन न चेते अध ३ 
दादू यहु तन योंही जाड़, राम विमुख मरिगए विछाहू ४ 

श्भ्‌ 

तें क्या कीया, कुछ पीव कारन वैराग न छीया 

तप साधी कया दीया । ठेक 

स्वत कासी दकसझा, रे ते गंगाम्मांहें नां बच्चा 

हृणि ज़्यूं दुख तां शह्या ३ 

पर्वत नां गहया, रे तें आपहि आपा नां दच्चा 

पुका गे कि क्या, होड़ प्रयास हरिजछ नां पीया २ 


न फाठ रं हिया, घक जावन दाद ए जाया | 
१६ । 
कया काज सनषा जनमकों, राम न जपाहँ गवारा 
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मायाकें मद मातोे वहै, भक्ति रहे लेसारा | टेक 
हंदे राम न आवही, आवे विष विकारा रे 
हरि मार्ग सूझे नहीं, कृप परत नहीं वारा रे १ 
आपा अश्नेज्ञु आपमे, ताथें अहनिसत जरे तरीरा रे 
भाव भक्ति भातरै नही, पीबै न हारेजछ नीरारे ३ 
में मेरी सब्र सूझड़, सजे माया जाछो रे 
शाम नाम सूलझे नहीं अंध न सूझे काछों रे ३ 
औत है जनम गमाइया, जित आया तित जाई रे 
राम रसायन नां पीया, जिन दादू हेत छगाए रे ४ 

१७ विधर्न चिस्ता० | 
इनमें कपा छी मे क्या दीजें, जन्म अमोलिक छीजे । टेक 
सावंत खजम्ना हाई, जाग थे नहा कांई १ 
मृगतृष्णा जल जेता, चेति देखे जग औसा ३ 
बाजी श्रम दिखाबा, वालीगर इहकावा ३ 


दाद संगी तेरा, कोई नहीं किलकेरा ४ 
५ + है| 
खालिक जागे जियरा साबे, ढये कारे मेला होषे | ठेक 
जज एक नहीं मेंछा, तायें प्रेम न खेडा १ 
हैई सेग न पावा, सोवत जनम गलावा ३ 
फल नींद न छीमे, आयु घढें तन छीजे ३ 
दादू जीव अपानां, झूठ श्रम मुानां ४ 
' ४६ पहरा रागमंगढी गोदों | . 
पहले पहरे रेनिदे बाणिज्ञारिया, ते आया इहिं- संसार वे 
“ थाया दा रस पीवण छागा, विश्षस्ा सिरजनंहार वे * 





..........0...0....................्_्ज--__त+_त++++_++++++, 


क्‍ # जथ दूर नम निश्चय सूरातन २ # 


तिरजनहार विसारा किया पसारा, मात पिता कुछनारि वे 
झूठी माया आप बेघाया, चेते नहीं गेमार वें 
गंवार न चेते ओगुन केते, बंध्या सब परिवार वे - 
दादू दाल कहै बणिजारा, तूं आया इहिं सलार वे १ 
दूजे पहरे रेणिदे बणिजारिया, तूशता तरुणी नाशछि वें 
माया मोहे फिरे मतिवाछा, राप्त न सकया संभालछि वे 
राम न संभाले रतानाले, अध न सूझे काल वे... 
हरि नहीं ध्याया जबम गमाया, दह दिल फुठा ताल वे 
दह दिस फुठा नौर न खूठा, छे खाड़े वण सालु वे... 
दावू दास कहै बाणिजारा, सूरता तरुणी नाछु वे २: 
तीजे पहरे रैणिदे बणिज्ञारिया, तें बहूत उठाया भार वें 
जो मन भाया सो करि आया, नां कुछ किया विचार वे 
बिचार न कीया नाम न छीया, क्यूं करे छंचै पार वे 
पार न पावे फिर पछितावे, इचण छगा धार-वे 
डुवण छगा भेरा भगा, हाथ न आया सार व 
दाबू दाल कहे बणिजञारा, तें बहूत उठाया भार वे ३ 
चौथे पहरे रेणिददे बणिज्ञारिया, तू पका हूबा पीर वे 
जोवन गया जरा वियापी, नाहीं छुध सरीर वे 
सुध न पाई रैनि गमाई, नेनहु आया नीर वे 
भो जल भेरा इधण छागा, कोई न बंधे धीर वे 
यान घीर न बंचै जमके फंपे, क्यूं करे लंच तीर वे 
दादू दास कहे बणिजारा, तू पका हुवा पीर वे ४. 
है ४० उपदेम विन्तामनी ६ | ह 
कोहरे नर करहु डफाण, अत्य कार घर घोर समाण । टेक 












# अथ दू० नाम निश्चय सुगतन १ # २४६१ | 


पहिके बल्िवन्त गए विलाइ, ब्रह्मा आदि महेश्वर जाह १ 

गें होते माठे मीर, गए छाड़ि पेकम्बर पीर २, 
काची देह कहा गवांनां, जे उपज्या सो सचै विछानां ३ 
दादू अमर उपावण हार, अपह्ठी आप रहे कतोर ४ 

४! इ्वितोजप्रें्त० | 
इतघर चोर मे मले कोई, अन्त रहे जो जानें सोई । टेक 
जागुह रें जन तत न जाइ, जागत है सो रह्या समाइ १ 
जतन जतन करि राखहु सार, तलकर उपजै कोण विचार ३ 
इव करे दाद जांणें जे, तो साहिब सरणागति छे ३ 
४९ उपदेक्ततिस्ता ० | 

परी मेरी करत जग खीनां, देखतही जालि जावै 
काम क्रोध तृष्णां तन जाछै, ताथें पार न पावै । टेक 
सूखे मप्तता जन्म गमावे, भूलि रहे इहिं वाजी 
बाजी गरकों जानत नांहीं, जन्म रमावें वादी १ 
परपंच पंच करे बहुतेरा, काल कुटम्बके तांई 
विपके खाद सब ए छागे, ताथें चीह्नत नांहीं २ 
एता जियमें जानत नांहीं, आय कहां चलिजाबै 
आगे पीछे समझत नांहीं, मूर्ख यूं हहकावे ६ 

सब भ्रम भाति भर पाने, सोधि लेहु सो सांई 

. लोई एक तुम्हारा लाजन, दाढू दूसर नांही ४ 
४६३ गर्बभ्हर* । 

गये ने कीजिए रे, गवें होइ विंतास 
गये गोविन्द नां मिले, गये तरक निवास । टेक 
गवें रतातछ जाईए, गवें घोर अधार , 
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क्‍ # अथ दू८ नाग निश्चय सूरातन ९ # 
गयें मो जल डुविए, गयें वार न पार १ 
गचें पार न पाहुए, गये जमपुरि ज्ञाइ 
गंव को छट़े नहीं, गये बंधे आह २ 
गत भाव ने ऊपने, गये भक्त न होय 
गर्व पीव क्यू पाहए, गे करे जिन कोय ३ 
गेवें बहुत विनास है, गये बहुत विकार 
दादू गे न कीजिये, सनसुख सिरजनहार ४ 
ह बेड मन० | 
हालेयार राह मन सारगा, साई सतशुरु तरगा। ठक 
मायाका झुख भाव रे, सूख सन वोरावै रे १ 
झूठ साच करि जांना रे, इन्द्रिय खाद शुल्लानों रे २ 
दुखका सुख करि मार्में, काल झाछ नहीं जानें रे ३ 
दावू कहे संमझावै, यहु ओसर बहुरि न पावै रे ४ 
३४ ।पेच।२० । 
तह तहे तहे तेरा, में नहीं में नहीं में तहीं मरा | टेक 
तह तेरा जगत उपाया, भें में मेरा धषचे छाया ९ 
तूंहे तेरा खेछ पेलारा, में में मेरा कहै गेमारा २ 
तूँहे तेरा सब संसारा, में में सेरा तन सिर भारा ३ 
तृहै तेरा काछू न खाड, में में मेरा मरे मारे जाइ ४ 
तूदे तेरा रह्म सप्लाड़, में में मेरा गया विछाय ५ 
तह तेरा ठुम्हही मांहि, में में सेरा' में कुछ तांहिं ६ 
ते तेरा तू! हाड़, में में मेरा मिल्या न कोड ७ 
तूँहे तेरा छंचै पार, दाद पाया ज्ञान विचार 4 


हिबजी जह ६ वेसमा० | 
| त्प्स 
सत रार, छाग झखे बहु तेरा रे । ढक 
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के अथ दू० नाप निश्चय सूरातन है # क्‍ 


जीव जनम जव पाया रे, मस्तक लेख छखाया रे १ 
घड़े बचे कुछ नांहीं रे, कर्म लिख्या उत्त मांहीं रे २ 
विधाता विधि कीहां रं, तिरज्ि सबनकां दीहां रे .३ 
समर्थ सिरजनहारा रे, सो तरें निकठ गँवारा रे ४ 
' सकल छोंक फिर आवै रे, ती दाद दीया पावै रे ५ 

४७।] 
प्रिया परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा । टेक 
सिरजनहार सहज में देइ, तो काहे धाइ मागि जन लेट १ 


5 


विखभर सब जगझे पूरे, उर्द्काज नर कांहे झूरे २ 

पूर् पूराहै गोपाछ, सबकी चींत करे दरहाछ ३ 

समर्थ सोई है जगमाव, दादू देखु रही संगसाथ ४ 
डेप. 

रामधनखातनखूदेरै,अपरंपीर पारनहीं आवै आधिन हूदेरे | टिक 

तसकर छेह्ट न पावक जारै, प्रेम न छूटे रे 

चहु दिस पसस्बी विन रखवाले, चोर न छूटे रे १ 

हरि होरा हैं राम रसायन, सरस न सूकै.हे 

दद और आधि बहु तेरी, मृत नर कूटे रे ३ 


५५ 
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४६४ िमुप्‌ सनमुप्‌ काक्षप्त जान ० । 
हे विछ्ुख जग प्तरि मरि जाय, जीवै संत रहे श्पेछाय । ठेक 
दीन भय जे आत्म रामां, सदा सजीवन कीये नामों ६ 
अमृत राम रसांयन पीया, ताथें असर कवीरा कीया ३ 
राम राम कहि रास समानां, जनरे दास मिंछे भगवानां ३ 
दि अत्य केते कालि जागे, अमर भए भविनाती छागे २ 
राम रसायण दादू मात, अविचल भये राम रंग राते ५ 





क्‍ :.. # अथ दू० नाम रिश्वप सूरावन १ # 
- ५० गौचनिरनेय० | 
निकठ निरंजन छातगि रहे, तव हम जीवत मुक्ति भये । ठेक 
मरि करि मुक्ति जहां जग जाड़, तहां न मेरा सन पतयाइ १ 
आगे जन्म लहै अवतारा, तहां न माने सन हमारा ३ 
तन छूंढें गति जो पद होईं, मृतक जीव मिछे सब कोई ३ 
जोवत जनम सुफल करिजानोां, ढादू राम मिले मन मारता ४ 
पृ! अचिज हेगन प्रश्न ० । 
कादर कुदरति छखी न जाइ, कहां थें उपजै कहां समाह | टेक 
कहांयें कीह पवन अरु पाणी, घरनि गगन गति जाइन जाणी १ 
कहां थें काया प्राण प्रकासा, कहां पैच मिक्ि एक निवाला २ 
कहां थें एक अनेक दिखावा, कहां यें लकछ एक द्ै आवा ३ 
दादू कुदरति बहु हैरानां, कहां थें राखि रहे रहिमाना ४ 
५३ इंतरकी सापी०। 
रहै निराला सब करे, काहू लिपत न होड़ 
आदि अत्य भाने घड़े, जैसा समर्थ लोड ९ 
सुरप्नहीं सब कुछ करे, यों कछ धरी बनाई 
कोतिग हारा है रहा, सब कुछ होता जाइ २ 
धूरे मंच० पर० ) 
अैसा राम हमारै आदै, वारपार कोई अंत न पावै | हे ' 
हलका भारी कच्चा न जाड, मोल भाष नहीं रहा समाह 
कीमति लेखा नहीं प्रमाण, सब पचिद्दरें साधु सुजाण २ 
आगी पीछो परमति नांहीं, केते- पारप आवहि जांहीं ३ 
| आई अत्य मध्य कहे ने कोड, दादू देख अचधिरज्ञ होई के 
हक न भ४ मश्नोंतर० ।. 
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# अँध दृ४ नाम निश्चय सूरंतन है # १६७ 





कोण सन्ञाता कोण ज्ञियान, कोण उनमरनी कोण घियान १ 
कीण सहज्ञ की कोंण समाघ, कोण भक्ति कह कोण अराध ३ 
कोण जाप कहु कोण अभ्यास, कोण प्रम कहु कोण पियास ३ 
वा कोण कहू गुरुंदव, दाहू पूछे अछख अमेव ४ 
४६३ उतरकी स्पा" | 
आपा मटे हरि भजे, तनम्नन तजे विकार 
निवेश सब जीवों, दाहू यहु मत सार १ 
आपा गये गुमान तज्ि, मद समछर अहकार 
गहे गरीबी बंदगी, सेवा लिरजमहार २ 
प्र प्रश्नो । 
में नहीं जानें। तिरजनहार, ज्यूहै त्यूंदी कहो करतार | टेक 
ललतक कहां कहां करपाइ, अविमत नाथ कहो समझाई १ 
कहां मुख नैनां श्रवनां सांद, जानराय सब कहो मुलतांई ३ 
पद पीठ कहां है काया, पड़दा खोलि कहो गुरुराया ३ 
ज्यू है त्ये कहि अतरजांमी, दाद पूछे सतगुरु खामी ४ 
प७ उत्तरकी सापी० । 
।द सच दिसा लो सारिखा, संवै दिसा सुख वैन 
नें दिला श्रवणहु सुणै, स॑वै दिता कर नैन, 
६ दिला पग सीस हैं, सवै दिता मन चैन 
वे दिसा सनझुख रहे, सबे दिसा अग अैन 
प्र स्थानप्रश्ष० । 
अछख देव गुरुवेह बताइ, कहां रहो तृमभवन पतिराइ । ठेक 
धरती गगन वतहु कविछास, तृहूलोक में कहा निवास १ 
जर थल पावक्क पवनां पूरि, चंदा खूर निकट के दूरि २ 


के 
से 


7. 





2 जा /फपाघपा यू 


क्‍ के अथ दू० नाम दिश्वय सुगहन है # 





मेदिर कोंण कॉण घरवार, आत्ण कोण कहां कतोर ३ 

अछख देवगति छखी न जाइ, दादू पूछै कहि लमझाई ४ 

६ उतरकी सापी० [| 

मेँहै में रहे, में मेरा घरवार 
में बलों, आप- कहै कतार १ 
रा अरस में, मेही मेरा थान 
रमे, आप, कहे रहिमांत २ 
आपिरे, में मेरे आधार 

&, कहे सिरजनहार ३ 
मे, मेहीं सेरा अम 
, आप कहे प्रसंग ४ 
" ६ रसको० । 
राम रस मीठा रे; कोई पीवबे साधु सुजाण 
सदा रस पीवै प्रेमसों, सो अविनासी प्राण । देक 
ईंहि रत छुनि छागे सच, ब्रह्मा विष्णु महेसल 
सुरनर साधु सतजन, सो रस पीबै सेल १ 
सिध साधिक जोगीलती, सती सलबे सुखदेव 
पीवत अत न आबई, औला भरूख अभेव .२ 
इहिं रस राते नामदेव, पीपा अर रैदास 
पीवत कवीरा नांध क्या, अजहूं प्रेम पियास ३ 
यहु रस सोठा जिन पीया, सो रस मांहिं समाय 
मीठे सीठा मिक्तिरह्या, दादू अतत न जाय ४ 
६१३. 
मन मतिवाला मद पीदे, पोवे बार बारे रे 


3 ल्‍७ 


9>#4 


दादू सुझ 


542 
> 2 2 म 
५ >3/ ५ 


42 
चल 
न्न्म्मू 


०4८८ 
029 
न 5॥ 9 ञञ 
जन 
श्र 


पं 

८4 
22 +## 
2 9) 49 


532 

7 

५5) 

2537 ॥॥# >2भ/ 
2 

कह 

म्भ 


7 


छा 5! 
श्र 
नम, 


£4 96 


477 
श्थ् 
432 
च्च 
पा! 
५ 
त्ि। 
3 








# अथ दू७ नाम निश्रय यूपवत १ के... श्र द 
हरिरत रातो रापके, सदा रहै इक.तारे रे । ढेक 
भाव भाक्ति भाठी भई, काया कप्ती लाएो रें हा 
पोता मेरे प्रेमका, सूद अखेंडित थारो रे ९ 
ब्रह्म अम्नि जोवन जो, चेतन चितहि उज्ञासों रे 
सुमति कछाली सारवे, कोई पीदे विरछा दांसो रे १ 
आपा घन सब लोंपिया, तवरल पाया सारो रे 
प्रीति पिया ले पीवहीं, छिनि छिन वार॑वारों रे ३. 
आपा पर नहीं जांणियां, भूछो माया जाछो रे 
दादू दरिर्स जे पीबेै, ताको कदे न छागे काछों रे ४ 

६२। ह 
रस के रसे या छीन भए, सकछ सिरोसणि तहां गए । टेक 
राम रसांयण अमृतमाते, अविचल भए तरकनहीं जाते १ 
राम रसांयण भरे भरि पीवै, लदा सजीवन जुग जुग जीवै २ 
राम रलांयण तभवत सार, शाम रासिकः सब उतरे पार ३ 
दाई अमलोी बहुर न आए, सुख सागर ता मांहि समाए ९ 

५ ६9 भेषः। 
पष न रीझे मेरा निज सतार, ताप की जे प्रीति विचार । ठेक 

५ रक रुचि भष बनांवे, सीछू साच नही पीवके भाव ह 

सो ने भावे करें सिंगार, डिंभपणे रोज लतार २. 

ये पतिव्रता बे है नारी, सा घन भदि पियदि पियारी ३ 

पीव पहिचाने आंन नहीं कोड, दादू सोई सुदगनि होई ४ 

।. हुए हाचनिएेत हे 
सब हम नारी एक भर्तार, संब कोई तन करे सिंगार ।ठेक 


, घर घर अपने तेज संबारै, केत॑ पियारे पंध निहारै १ 
22 00 5 2 22 20 28 20. नम 








२७७ # बथ दूं? नम निश्चय सूगातन १ # 
आरति अपनी पीव्कों धावै, मिले ना है तब अग लगाये २ 
अति आतुर ए खोजत ढोरै, बानि परी विवोगनि बोले ३ 
सब हम मारी दादू दीन, देय सुहाग काहू संग छीन ४ 

दंई। ु 
सोई सुहागनि लाच लिंगार, तनमन छाय भजन भतौर | दिक 
भाव भाक्ति प्रेम ल्योछावै, नारी सोह सार सुखपावे १ 
सहज सत्तोष सीछसव आया,तव नारीनेह अमोलिक पाया २ 
तनमनजोवनलॉपितबदीहां,तव केत रिश्ञाय आपवरसि की हां ३ 
दादू बहुर विवोगनि होई, पीव से प्रीति सुहागनि सोई ४ 
६५ मचा १ । 
तब हम एक भए रे भाई, मोइन मिलि साची मन आड़े । टेक 
पारस पराति भए सुखदाड़े, तव दुतिया दुर मति दर गेमाइ ९ 
मांठियागरपरमडिलिपाया, तव बेसवरण कुछथ्रम गसाया २ 
हरिजछनीरनिकटजवआया,तव बूंदबंद मिक्तिसहजलसमाया ३ 
ताना भेद श्रम सब भागा, तव दाद एक रंगे रंग छागा ४ 
६८ पिवक समता० । 

अलह राम छटिंगया श्रम मोरा, 
“हिंदू तुरक भेद कुछ नाही, देखों दलंण तोरा | टेक 

सोई प्राण पिंड पुन सोई, सोई 'छोहीं मांता - 

सोई नैन नासिका सोह, सहजें कीह तमासा १ 

श्रवण सच्द बाजता सुणिए, जिह्ठा मीठा छामे 
, सोई भूख सबनकी व्यापै, येक जुगति सोई जागै 5 

सोई संधि बंध पुन लोड, सोई सुख सोई पीरा 

सोईं इसत पाव पुन सोई, सोई एक सरीस ३ 


एज ४४४ ++तत..___........ह0हह.0. 





# अथ दू० नाम निश्चय सूगतन * # 


यह सब खछ खालिक हरि तेरा, तुमही एक करि छीजडा 
दाह जगति जांनिकारे अती, तब यहु प्राण पतोनां ४ 
६८ पंथ प्रत्ा* । 
भाई जैसा पंथ हमारा 
है पक्ष रहित पंथ महि प्रा, अवर्ण एक अधाश | ठेके 
बाढ़ विवाद काहू सो नांई, मांहीं जगत थे न्यारा 
: समहष्ठीसु भाय सहज्ञ भें, आपहि आप विचारा १ 
में ते मेगे यहु मति नांदी, निबरी निरकाश 
पूर्ण लंबे देखि आपापर, निराछभ निर्धारा २ 
काह के संग सोह ने ममिता, संगी लिरजनहारा 
मनहीं मनझ समाझे सयानां, आनंद एक अपारा ३ 
काम कस्पनां के न कीजे, पर्णत्रह्म पियारा 
इंहि पंथ पहुंचे पारगहि दाहू, सो तत सहज लभारा ४ 
| ह ६<& मचपद्दगन० । 
असो खेल बन्यों मेरी माई, कैसे कह कछू जान्‍्यूं न जाई । टेक 
घुस्‍्नर सुनिजन अधिरज आई, राम चरण कोऊ मेंढ न पाई १ 
मंदिर मांढे सुर्ति समाई, कोहु है लो देहु दिखाई २ 
नहिविचार करहु स्पोलाई,शैवासमारनां जे।ति कहां छिपाई ३ 
!श निरंतर सुन ल्पोछाई, तहाँ कोण रमे कोण खूता रे भाई ४ 
दाद न जंनि ए चतुराई, सोई गुरु मेरा लिन सुधि पाई ५ 
७० मचा । 
भाई रे घरहीं में घर पाया, 
सहज समाय रघों ता माही, सतगुरु खोज बताया | ढेंक 
या घर काञज सब फिरे आया, आपें आप छखाया 








2 ८3 पन्ना नम पवन पिन 
के अथ दृ८ नाग निम्न सूरातत १ # 


भयो भेद श्रम सब भागा, साथा सोई सलाया. 
पिंद पर जहां जीव जावे, तामे सहज समाया २ 
निहचल सदा चछे नहीं कबहूं, देखया सब में लोई 
ताही सो मेरा मन छागा, और न दूज्ा फोई ३ 
आदि अत्य सोई घर पाया, अब मन अनत न ज्ञाई 
दादू एक रंगे रंग छागा, तामे रह्या समाई ४ 
७१ विचार० | 
इत है वोर नहांवन छोग, अनतह्य न्रम भुला रे लाग। टेक 
दिंद्िं तद ह्ाए निमछ द्ोड़, वस्तु अगोचर लखे रे लोई १ 
चुघद घाठ अर तिरवो तीर, बले तहां जगत गुरु पीर २ 
दाद ने जाने तितका भेव, आप छखावे अतर बवं ४ 
७8९ उपदेसवप्‌+॥। 
औता ज्ञान कपो नर ज्ञानी, इंहिघर होय सहज सुखज्ञाबी | टेक 
गेग यघुत तहां नीर नहाइ, सुख मन नारी रंग छंगाह 
आप तेज तन रहो समाह, में वालि दाकी देखो अधाह १ 
बाल निरंतर सो समझाइ, विद चेनहुँ देखे तहां जाह 
दादू रे यहु अगप्त अपर, सो घन मेरे अपर अधार ९ 
७३ सत सेगादि० । 

- सेत्त संगति मगन पाइए, गुरु प्रसादै राम गाइए ।ठेक 
|| आकासपरणी घरीजे घरणी आकासकीजै,सुनिमाहैदपली ने १ 
सषछुक्ताइलमा हैंमायरआयो,अपणैपियाहूधावतसो जतपायो २ 
' सोच सायर अगाचल हिंए, देव देहु रें मोहे कोण कहिए ३ 
हरिको हितार्थ अलोलखै.न.काई, दाद जे पीव पचि अमरहोई ४ 


। 

खोडि कपाद सहछ के वीड्े, यिर अस्थान दिखाया ६ 
! 

। 

| 

। 

| 





# अथ दू5 नाम निश्चय घुरातन हे # १३३ 


७9४ थकत 4 « 
अवतो अली बनि आई, रामचरन विन रह्नो न जाई । टेक 
सांइकों मिलिवे के कारण, तृकुदी लेगम नीर महाई 
चरणकंमलकी तहां ल्योछागे, जतन लतनकारे प्रीति बनाई १ 
रस भीना छाव रिजञावे, खुदारे सहन लग समाई 
अनहद बनने ब्राजण छागे, जिद्दा हीणे कीरति गाईं ३२ 
कहा कहो कछ बरती से जाई, अवगति अतर जोति जगा 
दाद इतकों सरस व जानें, आप झुरंगे बन बजाई १३ 
ते ज्र पा। 
मींकें राम कहत है बषुश, 
घरप्ताहै धर निर्मे राछे, पंचो शोवे कराया कपरा । ढेक 
मन सलस्पण स्मःण सेवा, तेणी तट सेन्लम सपरा 
सुदारे सनछुख जागण छागी, तहां मोहन सेरा सम एकरे। ९ 
बिन रसना सोहने गुतगावे, ताना बाणी अलुभव अपरा। 
दाह अनहृद ओतें कहिए, भक्ति तत यहु मार्ग सकरा दे 
७६ पनसागाप्री । 
अवधू कामपधेनु गहिराखी 
; लि कीलीतत अप्तत अ्रवे, आग चारन नाखी | ढेक 
'संहृतां पहली उठि गरजे, पीछे हाथ न आते 
शखी भर दूध नित दर्णां, थो था धनु दुंहदें १ 
- ज्यूं ज्यूं खीण पड़े त्यूं इक्ले, घुक्ती मेल्या मारे 
धादा रोकि घेरि पर आणे, बांधी कारंज सरि १ 
सहनें बांधी कंद न छठे, कर्म बंधन छूटे जाई 


कार कंने सहज सा बाघ, सहज रह सप्ताई दे. ५ 











हे 


| हु # अथ द० नाग निश्चय सूगनन ९ # 


'छित छित मांहिं सनोर्थ पौ, दिल दिन हाय आनंद - 
दादू साईं देखतां पावे, कलि अज्नरावर कंद्रा ४ 
७७ बचा | 
जवघद प्रगठ राम मिले, 
क्षात्म ग्रेगल चार चह दिस जनम, खुफल करे जीति चले | ठिक 
भगति साक्ति अभय करे राखे, सकछ सिगेमाणि आप, कीए 
निर्गंण राम निरंजन आपे, अज्ञराबर उर छाय छीए १ 
पने अंग संग करे राखे, निर्भय नाम निलान बजावा 
अविगति नाथ अप्तर अविनाली, परम पुरुष निज्ञ सो पावा ३ 
सोईं बड़ भागी सदा सुहागी, प्रगढ प्रीत्म लेग भए 
दादू भाग घड़े बर बारे, सो अबराबर जीति गए ३ 
७८ छिन दिछाह[८ । 
रमईयथा यहु दुख साले सोहि, 
सहज सुहागन भीतिं प्रेमरल, दरसण नांहीं तोहि। ठेक 
अग प्रसंग एकरस नांहीं, लदा समीप न पावे 
ज्यू रसमें रस बहुर न निकले, जैनें होन आवै ९ 
आत्म लीन नहीं निसवासुर, भक्ति अखेडित लेवा 
सनमुख सदा परस पर नांहीं, ताथें दुख सोहि देवा ३ 
सगन गरछित महारत्त माता, तहें तवचूग पीजे 
: दादू जब॒लग अत न अब, तवछय देखण दीजे ३ 
७६ गुरावैचार छांवि० | 
गुरु सुख पाइए रे, ओेता ज्ञान विचार 
समझे समझे समया नहीं, छागा रंग अपर । टेक 
जाण जाण जाण्या नहीं, जैसी उपज आह 


तप... 








# अथ दु० नाम निश्चय सुगतन हे # 





थे ह अक 


बल्चे बल्ले बाइपा नहीं, ठारी छागा जाइ १ 
लेले छ लीया नहीं, होल रहा सत्र मांहिं 
राशि राखि राख्या नहीं, में रस पाया नांहिं २ 
पाय पाय पाया नहीं, तेजें तेज़ तमाइ, 
'कौरे करि कुछ कीया नहीं, आत्म अंग छाई ३ 
खाछि खलि खत्पा नहीं, सनमम्मुख सिरजनहार 
देखि देखि देख्या नहीं, दादू लवक तार ४ 
घ६। 
बावा गुरुपुख ज्ञाना रे, गुरुमुख ध्यानां रे, | ठेक 
गुरुप्ुख दाता गुएछुख राता, गुरुसुख गवनां रे 
गुरुछुख भवनां गुरुछुख छवनां, गुझुछुख रवसा रें ३ 
गुरुपुख पूरा गुरुछुख खूरा, गुरुतुख बाणी रे 
मुरुमुख देणा गुरुसुख छेणां, गुरुसुख ज्ञाणी रे २ 
गुरुमुख गहिया गुरुसुख रहिवा, गुरुछुख न्यारा रें 
शुरुछुख सारा गुरुछ्रुख तारा, गुरुसुख पारा रे ३ 
शुरुसुख राया युरुमुख पाया, गुरुसुख मेला रे 
भुरुषुख तेज गुरुछुख सेजं, दादू खा रे ४ 
४ ८८9 विचार० | 
मेग से हेरा, मध्य मांहें पीव नेरा | देक 
जहां अगस अनूप अवासा, तहां महा पुरुष का बासा 
तहां जांणे गाजन कोई, हरि मांहिं समानां सोई १ 
अखंड जेति जहां जागे; तहाँ रामनास ल्पोलागे 
तहाँ राम रहे भरपूर, दरि सम रहे नहीं दरा २ 
पृबेणी तदतीरा, तहां अमर अमोलिक हीरा 











२७६ # अय दृ+ नाग निश्चय सुगृतन है # 


उस हीरे सूं मन छागा, तव श्रम गया भय भागा ३ 
दादू देखु हरि पावा, हरि सहलें सेग रूखावा 
पूर्ण परस निषाना, मिज्ञ जुपतहू भगवांनां ४ 
घए८ उपदेस तचा० | 

मेरे मन छागा सकछ करा, हम विलदिन हिरदै सो घरा । ठेक 
इम' हिरदे मांहे हेशा, पीव प्रगठ पाया तेरा 
सो बेरेहीं निन्न छीजे, तब तहनें अमृत पीजे १ 
जब मनहं सा मन छागा, दव जोति सहुपी झागा 
जब जोति सरुपी पाया, तहव अतर शांहि समाया २ 
जब चितहि चित समरानां, हम हरिधविन और न ज्ञाँगां 
जाना जीव न सोई, अब हरिवित और ने फोई ३ 
जब आत्म एके बासा, पर आत्म सांहिं प्रक्तलासा 
प्रकाता प्रीव पियारा, सो दादू सींत हमारा ४ 

इंति राग गोडी संपूर्ण ॥ गग १॥ 


| अथ राग भाली गोड़ी ॥ 


६५ 





स्मरण नाव पहिपू ॥ 
गोविंदे नाम तेरा जोवन मेरा, तारणा भवपारा 
आगें इंहि नाम छागे, सेतन आधारा । देक 
करि विचार तत्वसार, पृणघन पाया 
अखिल नाम अग्रम ठास, भाग हमारे आयी १ 
भक्ति भूछ मुक्ति घूल, सवजछ त्रिस तिरमां 
अ्रम कर्म भजनां भय, काले निप सब हरनां ३ 
सकल सिधि नवानिधि, पूर्ण सब कामना 
राध रूप तत्व अनूप, दादू निम्न नामों ३ 











# अथ दू० नाम निश्चय सूरातन है # 


१ विदर बीनती० । 
गोवदे कैसे तिरिए,नावनाही खबनाहीं, रामविप्तुख मरिए । टेक 
ज्ञान नाहीं ध्यान नाहीं, ले समाधि नांदी 
विरहा बैराग नांहीं, पंचों गुण माही १ 
प्रेम नाहीं प्रीति नाहीं, नाम नाही तेरा. 

भाव नाहीं भाक्ति नाहीं, कायर जीव मेरा ३ 

घाट नाहीं वाट नाहीं, कैसे पग घरिए 

वार नाहीं पार नाई, दादू बहु ढारेए ३ 

दे बनती ० ) 

पीच आव हमोरे रे 

मिल प्राण पियरे रे, वालेजांड तुम्हारे रे । टेक 

छुनि सखी सयादी रे, में सेवन जानी रे, हूँ भई दिवानी रे १ 
सुनि सखी सहेली रे, क्यू रहें अकेली रे हूं खरी दुहेी रे २ 
हूँ करों पुकारा रे, सुनि लिरजनहारा रे, दादू दास तुम्हारा रे ३ 

] 
वाह्म सैज हमारी रे, तूं आवै हूं वारी रे, हूं दासी तुर्मारी रे । टेक 
तेरापंथ निहारों रे, सुबरसेज् संदार्रों रे, जीयरा तुम्ह परिवारों रे १ 
रा अगडा पेख रे, तेरा मुखडा देखू रे, तव जीवन छेखू रे २ 
कर सुखडा दीजे रे, यह छाहढ छीजे रे, तुम्ह देखें जीजै रे ३ 
तरे प्रेमकी म्राती रे, तेरे र॑गडै राती रे, दाद वारणे जाती रे ४ 
हे बिरह चिंतामनी०। - 

. दरवार तुम्हारै दरदर्वंद, पीव पीव पुकार 

दीदार दहुने दीजिए, खुनि खसम हमारे । ढेक 

तनहां केतन पीरहे, सुनि ठुह्दी निवारे 





ए७८... अजयदू० नाग निश्रय सुन र # | 


करम करीमां कीजिए, मिल पीव पियरि ३ 
सूल सूलांकां सो लेहें, तेग' तव मारे 
मिल साई सुख दिजेए, तूही तूंह सभार ३ 
में सुहदाद तन सोखदा, वेरहा दुख जार 
जीव तरते दीदारकी, दाद मे पित्तारे ३ 

हे कर 
लईयां तहे साहिब मेरा, भेहूँ बदा तेरा | ठक 
थेता बरदा चेरा तेरा, हुकमी से विचारा 
सीरा मदरंवान गुसांडई, तू लिरताज हमारा १ 
गुलाम तुम्दारा घुछाजादा, छाडा घरका जाया ह 
शल्षिक रिजक जीव ते दीया, हुकम तुम्हारे आया ३ 
शी दीछले हाजिर बंदा, हुकम तुम्हारे मांहीं 
लगईी कुदाया तबहीं आयी, मैं मे बासी नांहीं ३ 
खतए दमाशा लिश्जनहारा, साहिब समर्थ साई 
पत्र बहा अहर्सथा करे, दादू तुम्दही तांई ४ 














# अथ दू० नाम निश्चय सूततन १ # 
आपणे जीव विचारत नांढी, क्या के गईछा बेस तुम्हारा | टेक्क 

तब मेगा कत क्वी नोहीं, आवत है इंकारा - 

काछ चहडुनो खरी परी रे, विलरिगया छरवारा १ 

जाइ तहांका संजम की जे, विकठ पंथ गिरधारा 





दाहू रे तन अपना नांह, तो कैसें भया लेसारा:२ 
५ 
दादू दास पुकारे रे, * 


३ 


सिरकाछ तुन्हीरे रे, सर सांधे मारे रे । टेक 
जमकाल निवारी रे, सन मनता मारी रे, यहु लग॑म न द्वारी रे 
सुख निद न सोई रे, अंपणां दुख रोई रे, मन मूल न खाई रे २ 
लिरभारनछीजी रे,जिलका तिसकोंदिजीरे, अवढीलछनफीए्ी रे ३ 
यहु औसर तेश रे, पंधी जागि लंवेरा रे, सब बाठ बसेरा र ४ 
सब तरबर छाया रे, धन जोवन माया रे, यहु काची काया रे ५ 
इस भ्रम न भूली रे,बाज्जी देखि न फूली रे, छुख सागर झूंली रे ६ 
रस अमृत पीजी रे, विषका नाम न ली जी रे,कह्मासुं की की रे ७ 
संबे आत्म जाणी रे, अपणां पीव पिछाएी रे, यहु दादू दाणी रे ८ 
ईपातिप्रत०। , 
| जा पहली गणपतिराह, पहिहूं पांऊे चरणों घाइ 
मैं द्वैकरि तार लगाव, सहजें अपणे बैन छुनाह । टेक 
हूँ कथा कहू कहां न जाई, इक तिलमें छे सबै समाह 
गुणहुं गढार घीरतन देही, जेसो समर्थ सबै सुहाइ १ 
जित दिस देखों दोही हैरे, आपः रह्मा गिर तरवर छाहू 
'दादू रे आगे क्या होवै, प्रीति पिया करे जोडि छगाइ २- 
ह॒ १० स्मरण मधिमा० | 
नीकोधन हरिकरि मे जांन्यूं, मेरे.अखई वोही 





क्‍ # अथ द्‌* ताप निश्चय सपतन १ की 
आगें पीछे लोई हैंरे, और न दुजा कोई । ठक 


कवहं न छाडों संग पियाको, हरिके दर्लण मोही 
भाग हमारे जो है पाऊं, सरणै आया तोहीं ९ 
- आनंद भयो संखी जीय भरे, चरण कमल को जो 
दादू हरिकों बावरों, बहुरि बिदोगन होई २३ 

११ स्मरण सूगतन० ! 
बाबा सरद मरदां गोड़,-ए दिल पाक करे दम धोई। देक 
तरक दुनियां दूरिकरे दिठ, फरज फारिक होइ 
पैवसत परविगार ला, आकिलां सिर सोड़ १ 
मनी मुरदां हिरस फ़ामी, नफूल रापै माल 
बदीरां बरतरफः करदों, नाम नेकी झुपारू ३ 
ज्िदगांती घुरद बासद, कुजका विरि कार ॒' 
ताहियाँ राहक हासिछ, पासवानीयार ३ 
मरद मरदां साछिकां सिर, आसिकों सुछतान 
हजूरी हुलियार दादू, इहें गोमैदान ४ 

१४ ममर्थाई० । 

ए सत्र चिरत तुम्हारे मोहनां, सोहे सब अह्मयढ खेढा 
सोहे पवन पानी परमेश्वर, सब सुनि मोहे रवि्चंदा। देः 
सायर तपत सोहे धरणी धरा, अछ कुछी पवेत मेर मे 
तीनछोक मोह जग जोवन, सकल भ्षवन तेरी सेव सोहे 
शिव वि(च तारद मुनि भोहे, मोहे सुर सब सकछ देवा 
भोहे इंद्र फुन्यग फनि मोहे, सुनि सोंहे तेरी करत सेवा २ 
भगम अगोचर अपार अपरंफ्श, कोयह तेरे चिरत न जानें 
ए सोभा तुम्हकों सोहे छुंदर, बलि बलि जांऊं दादू न जानें ३ 














# अथ दु> नाए निश्चय छूपतन ३ #े 











१३ बिच!२० । 

अना रे गुर ज्ञान लखापा, आविबाइ सु दहृष्ठि त आया। ठेकक 
सत धिर करेगा लाद भगेगा, शाम रखेगा रल माता १. 
अधर रहूँगा कस दहूँगा, एक भज्ञोगा भगवंता ३ 
अलख छत्खींगा अक्प कथोगा, महा मधोगा गोदिंदा ६ 
अगह गहूँगा अकह कहूगा, अलह लहंगा खोलंता ४ 
अचर बॉॉया अच्तर जरोॉगा, अति€ तिरोगा आनेदा ५ 
यहु तन तारों दिप निवागें, आप इबाश लापता ६ 
आऊं व जाऊं उनमनव ह्ठाऊं, लहच लममांऊ गुणवंता ७ 
नू( पिछाणों तजह्ि जाणों, दादू जोतिहि देखता ८ 

| १४ विखास० । 
बंदे हाजरा हज्जर ये, अल आले न॒श वे 


५ 
। ७ श्् 


आलिकोा रहि लिदक स्वावति, ताछिबो भरपूर वे । ढेक 
ओऔजूर में मोजूद है, पाक प्रवर दिगार वे 
दोदारका, गेव गोता मारिवे १ 


नह (5. 


मोजई मालिक तखत खालिक, आसिकांरा औन के 
गुजर करे दिल मगन्न भीतर, अजबहै यहु सेन व ३ 
न रस ऊपर आप बैठा, दोस्त दार्ना यार वे 

“जि करे दिल कबज करिले, दरूनें दीदार वे ३ 
हुलियार हाजिर चुस्त करिदृम, भीरा सहरवान वे 


देखिक दरहाछ दाहू, आप है दीवान वे ४ 
१५४ मचय उपदेध० । 


निर्मल तत्व निर्म तत्व, निर्मल तत्व औता 
निर्गण निज निधि निरंजन, जेता है तैता | देक 


हा ला 262 मा ७७७७७ आशशशनशशशाशशश/भथशशशथ#श/#/#् #ओओओस्‍क्‍ाक 


| १८२ # अथ दू० नाम निश्चय सूततन ?ै # 








उतपन आऊार नाहीं, जीव नाहीं काया 
कार नाहीं कर्म नाही, रहिता राम राया १ 
सीत नाहीं घाम नाहीं, धूप नाहीं छाया 
वान नाहीं बने नाही, साह नाहीं माया ३ 
धरती आकास अगम, चंद सूर माहीं 
रजनी मिस दिवत नाहीं, पवना नाहीं जाहीं ३ 
छृतम घट कहा नाहीं, सकल रहोत सोई 
दादू निज्न अगम जिम, दजा नहीं कोई ४ 
इते राग मालीगाड़ा सपूर्ण | राग १॥ पद ६४ ॥ 





॥ श्रथ राग कल्याण ॥ 


पी अंक की 
३ मन उपदेश । 
सन में) कछू भी चति मेवार, 
३, आब न दच। बार | टेक 
काह रे सन भूछि फिसत है, काया साचि विचार 
लिन पत्र चलनां है तुझरों, सोहे पैथ संवार ९ 
त्रि » जे खांडकी घार 


आगे बाट विषप्त है सन रे 
दातू दास साइसुं सन कार, कूड़े काम निवार २ 
प्रत्ता० | 


जगसू कहा हमारा, जब देख्या नर चुछारा | हे 
पर्स तज्ञ घर मत, चुख सागार मांहि बसेरा १ 
झिल्लामल आने आजदा, पाया प्रमान॑ंदा 


ब् 


पा 


पत्त अवार जे हा खल फाग बनता श्‌ 
दि आजज+--त8त8त8 | 








के अय दू० नाप निश्चय सुगतन है # ह 


आदे अत्य अस्वाना, दाद ला पाहचाना ४ 
इते राम कल्याण प्पू्ण ॥ गग ३ ॥ 





॥ ग्रथ राग कनठो ॥ 

+कः हि 
१ बिह वीनती०। 

दभण देखन तेरा, तो जीय ज्ञक पावे मेरा | ठेक 

यथ 












श्र 
ते मेरी बदन जानें,हूं हादऊ छान मेरा तुम्हदख मनमाने १ 
बकरककल जमं।हो लाकयु दी नि करे नांह,, पी व प करि हमरा रिबा हीं 
वरगमरोमटुग्बनाले,इनर्पी१4ज गजालं,जी व जाताकयूही व ले ३ 
पीवतज अकर्छ मेरी,मुझ आग्ति मिलनेतरी,धन दा हूदारी फैरी ४ 
१। 
आव मलूने देखण दरे, बालि बलि जांउं बलिहारी तेरे | टेक 
आवब पीया तू लज हमारी, निमदिन,देखे बाठ तुम्हारी ६ 
लब गुने तरे औगुन मरे, पाव हमारी आहि न हर ३ 
सब गुण बंता साहिब मेरा, छाड गहेलछा ढाहू केरा ३. 
२। ः 
के 'पियारे मीत हमारे, निसदिन देखो पाव तुम्हारे । ठेके 
हमारी पीव लवारी, दासी तुल्हारी हो घनवारी 
ज्तुझ पांऊं अग छगांऊं, क्यू ममझांऊं वारणे जाऊं २ 
पंथ निद्ारें बाठ संवारों, दादू तारों तबसन बारें ३ 
३। 
पे 


आवब वे सल्नन आवब, सिरपारे घरि पांव 
जानी मैडा जद अमाडे, हूं रावंदा राव वे सत्लन आव । ठेक , 


न..080808$8......0....................____++_++++5+््5|॑ 
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3 # अथ ह्‌० नाप निश्चय सूपादत है # 


इथा उथां ज्िर्षा किया, होंत्रीवों तुज् ना छवे 
मीया मेंढा आब अमाईडे, तू लालू सिश्लाऊ व सल्लन आवब १ 
तन भीड़ेवां सन सीडिबा, डेवो पिंडे प्राणवे 
सचा सांई मिल इथोई, जद करा कुरवाण व स्लत आवब ६ 
हूं याकूं लिश्पाक व सल्लन, तूं खूबां लिए खूब 
दादू भावै सल्लव आव, तूं मीठा महबूब वे सल्लन आव 

४। ४ 
दयारू अपने चरण सेरा चित रूमावहु, नी के ही करी । देक 
नखासख सु सरार, ते नाव रहा भरा १ 
में अजाण मातहीण, जमकी पासि यें रहतहूँ ढरी ९ 
सत्रे देप दादू के दूर करे, तुस्हहीं रहो हरी ३ 

भ मन० 
मन मति हीन धरे, 
सूखे मन कछू सम्झत नाई, मैने जाह जरे । टेक 
नाम विभारे अब रचेत राखे, कूंड कान करे 
सेवा हरीकी मनह न आ।ें, मूर्ख बहुर मरे १ 
नास सगम्त करे छीजे प्राणी, जमर्थ कहा हरे 
दाहू रच राम सभारे, सागर तोर तर २ 
६ मेत्त सहय० | 

पीव ते अपने काजञ संवारे 
कोड हुए दीनका मारण, स्पई गहिते मारे | ठेक 
मरु समान ताप तम व्यापै, सहलेंही सो ठारे 
सत्तनका सुखदाई मभाधा, वन पा!वक फद सारे ई 
तुम्हंध हाई सच विधि संमथे, आगम सवै विचारे 


#+ 3-०० 








-> अथ दू० नाम विश्वय घुरातत १ # श्प्पू 


लत उवारि दुए दुःख दीह्ला, अष कूपमे ढोरे ३. 
औैता है सिर खलम हमारे, तुम्ह जीते खछ हरे 
दाद सो जैसे निंवेदिए, प्रेम प्रीति पीय प्यारे ३ 

७ माया। 
काहे तेश मरस न जाना रे, सब भए दिवातों रे । टेक 
माया के रस राते मात, जगत मुलानां रे 
को काहूका कह्या न मानें, भए अयांना रे १ 
माया मोहे सुद्ति मगन, खान खाना रे 
विषया रस अरस परन, साथ ठार्ना रे ३ 
आदि अत्य जीव जत, कीया पयादतां रे 
दादू सब भ्रप्त भूले, देखि दानां रे ३ 


छ पाति अत बेधास० | * 


तूई तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे.नाम तुम्हारा । टेक 
तुम्हहीं पूजा तुम्हहीं लेवा, हुम्हहीं पाती तुम्हहीं देवा १ 
लोग जग्य तू साधन जाप॑, तुर्तही मेरे आप आप २ 
तप तीर्थ ते व्रत समांनां, तुम्हहीं ज्ञानां तुम्हदीं ध्यानां ३ 
मिड भेद तू पाठ पुराना, दादू के तुम्ह पिंड प्राना ४ 
<। 

प्रूटी तूं आधार हमारे, सेवक खुत-हम राम हुम्हारे । ढेक 
माय वाप तूं साहिब.सेरा, साक्ते हीत में सेवक तेरा ६ 
सातपिता तूं बेघद भाई, हुम्हही मेरे सल्नन सहाईं २ 
तुम्ददी ताते तुम्हहों मात, तुम्हहीं जात॑ तुम्हहीं बाते ३ 

कुछ कुटेब तू सब परवाण, दादू का ते तारण हारा ४ 


है| 








क्‍ 7 क्षय दृध्नाव निश्चय सुरातन हैक... 
।/।/ -: १९ प्चय बीन १० प्रचय बीनती *। 
नर नेन भरि देखण दीजे, असी महारस भरि भरि पीजे। ठेक 
, अमृत धारा ब्वार न पारा, निर्मे सारा तेज तुम्हारा १ 
अजर नजरंता अमी झरंता, तार अनंता बहु गुणवत्ता २ 
झिछमिल सांई जे।ति युसांड, दादू माही नूर रहांई ३ 

१३ भचा० । 
न एकसो मीठा छागै, जोति सरुपी ठाढ़ा आगै। ठेक 
झिलामिल करणां, अजरशा जरणां 
नीझर झरणां, तहां मन घरणां १ 
निजञ् निरधारे निर्मेछ सार; तेज अपार प्राण अधथार ३ 
अगहा गहणां, अकद्दा कहणां 
अलहा लहणां, तहां मिल्ठि रहर्णा ३ 
निलंघ नूरं सकछ भरपूर, सदा हजूर दादू सूर॑ ४ 
- है भजन प्रताप | 
तो क्ाहेकी प्रवाह हमारे, राते माते नाम-तुम्हारे | टेक 
झिछमिल झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रगट खे प्राण हमारा १ 
नूर तुम्हारा नेनहु सोही, तनमन छागा छूटे नांहीं २ 
सुखका सागर वार न पारा, असी महारल पीवण हारा 
प्रेम मगन मतिवाल्य माता, रंग तुम्हारै दाद राता ४ 
इंति राग कनहों प्तरूण ॥ राग ४ ॥ पद १०७॥ 





# अथ दू० नाम निम्नय सूगतन १ # ' छद हा 


॥ अथ श्री राग अढाणों ॥ 
अलन्नमन>>>»«- जे 
१ शुह्देव ० । 

. भाई रे असा सतगुरु काहिए, भक्ति मुक्ति फल लहिए । टेक 
अविचल अमर अविनानी/ अष्टसिषि नवनिधि दासी १ 
असा सतगुरु राया, चारि पदार्थ पाया २ 
अमी महारस माता, अमर अभयपद दाता ३ 
सतगुरु त्िभवन तारै, दावू पार उतारै ४ 

है २ गुरुपुच कमोंटि८ । 
भाई रे भानघड़े गुंसुमेंरा, में लेवक उत्त केरा | टेक 
कंचन करिछे काया, घड़ि घड़ि घाट न पाया १ 
झुख दर्षन मांहिं दिखावै, पीव प्रगण आण मिछावै २ 
सतगरु साथा धावे, तो बहुर त मेछा होवे ३ 
तनमन फेरि संवारे, दादू करमहि तारे ४ 

दे गुरुउपंदस ० । 

भाई रे तक्नें रुड़े थाए, जे गुरुपुख सार्ग जाए ठेक 
कुलमति परहराए, सतलगति अणि सरिए १ 

क्रोध नहीं आणै, बाणी ब्रह्म बखाणे २, 

या थो मनवारे, ते आपण पो तारे ३ 

“बंप मूक्ी अमृत छीथौ, दादू रुढों कीधों ४: 

४ बीानती० । 

बाबा मन अपराधी मेरा, क्या न सने तेरा | टेक 

साथा मोह मदर माता, कनक कामनी राता-१ -. 5 

काम क्रोध अहंकारा, भावै विष विकात ३ 





॥ >> 









क्‍ # अथ दू८ नाप विश्वय सूरातन ९ # 


(0 72 पक क83 7 22064 0:02: 
काल मीच नही सझै, आत्य राम न बसे ३ 
समर्थ लिरज़नद्वारा, दादू करे पुकारा ४ 
पू तक चितामर्णी ० । 
भाई रे यो विनलै ससारा, काम क्रोध अहकारा । ठेक 
>छोम मोह में सरा, मद मह॒र बहु तैरा १ 
दआापा पर अभिमांर्दा, केता गये गुमानां ३ 
तीन ठिप्ेर नहीं जाही, पचों के मुण माही ३- 
आत्म राम न जानां, दादू जगत दिदानां ४ 
६ ज्ञान । हि 
भाई रे तबका कथतलि गियानां, जब दूसर नाहीं आनां। हैक 
जब तत्वददी तत्व समानां,,जहां का तहां ले सानां १ 
जहां का तहां मिलावा, ज्युंथा त्यूंद्ै आदा ३ 
संर्घ संधि मिछाईं, जहां तहां थिति पाई ३ 
सब अंग सबद्दी दांई, तव दादू दूसर.नांहीं ४ 
हि भ्री राग अढाणों संपूर्ण ॥ संग ४ ॥ पद ११७॥ 





॥ अथ राग केदारों ॥ 


क+-- 





९ बीनती ० | 
म्हारा नाथ जी तिहांगे नाम छिवाड़ २, रा. रिपियाएं 
डर का विवि शिया मिस 
गडारा बाह्मजी विदया थों बरसे | टेक 
“का बाणीने मन रहें मारो, चितवन त्ांगे चित राज्ले 
सग्दण नन्न वां इंड्रेय ना गण, म्हारा भांहिल के 
चाहा जीयाड़े ते) पक मे /मछत्त नाखे १ 
$ से। राम स्माड, मू्ते जीयान फल 
ग 343. ६04 ;६ ४ न फलए आपे 





तहांरा नाम विनाहूँ , जहां जहां बांधा, जन दादू ना बंधन कापे २ 
२ ६विरह बीनती  । 

ओरे मेरे सदा समाती रे राख, कारण तेरे | टेक 

कंधा पैरों भसम लछगाऊं, बैशगनि है ढूंढे रे राम १ 
गिरिवर बाक्त रह उदासा, चढ़ि सिरमेर पकारों रे राप्त २ 
यहु तत जाछों यहु मन गालों, करवत सीस चढाऊं रे राप्त ३ 
सीस उताह तुम्हपर वार, दादू बाल बाले- जाय रे राम,४ 

३। 

' अरे मेरा अमर उपांवण हार रे खाछिर, आरलिक तेरा | टेक 
तुम्हलों राता तुम्हरूं माता, तुम्हलों छामरा रंगरें खालिक १ 
तुम्दतों खछा तुम्हसों मेला, तुम्हसूं प्रेम समेह रे खालिक १ 
तुम्इसूं छेणा तुम्सूं देणा, तुन्हहीं लो रत होपरे खालिक ३ 

' खाहिक मेरा आलिक तेरा, दाद अबत व जायरें खालिक ४ 
डे सत्तूत(० । 

- भरें मेश सैपर्ष साहिब रे अहा, म्र.तुम्हारा | टेक 
लबादिल देवे लबदिस छेवे, सबदिस वारन पार रे अहा १ 
सबदिम कर्ता सबदिल हरता, लबद़िस तारण हार रे अहा २ 
28 बदिल वक्ता सबदिल छुरता, सबदिस देखण हार रे अह्ा ३ 
ज्लों तैला कहिए ओता, दादू' आनंद होरे अहा ४ 

५ विह वीनही८ | 
हाठ अता जो छालडे, तोकूं सब मालूमडे । टेक- 
मेझे खांमा मझि बिराछां, मेझे छगी भाहिड़े 
मेझे सेडी सुचौथला, केंदारि कया घाहड़े १ -« 
“बिरिह कसाई छुगरेछा, मंझेबढे मांहड़े . 





विज मकर नकल 0 निकट मय लि अत कक जम पलट लटल मल 
क्‍ # अथ दू नाम निश्चय त्रृरातन है # 


[ 
१ 





०३ 


| करे कबाब जीछाय॑, दादू ले हाहड़े २ | 
न्त् 
8 8 0 >च पु 
सेती नेह बवेछा, अति स्रीठा मोहे भावे रे 
न देखो बाद तुम्हारी, कब भें घर आधे रे । टेक 
से 


््छ 


सन हरि दीजे, अब कया आप छिपावे रे १ 


पांव घर आधे रे, बंद ने नहारो जञाणी रे 
बिरह तताप कंवन पर कीजे, कहंछू दुखनी कहाणी रें | ठेक 
अतरज्ञासी नाथ हमारो, ठुज्लबिन हूं सीक्षंणी रे 
मंदिर ब्हारे कांगयत आवचे, रखनी जाइ बिहाणी हें १ 
तहांशे बाट हूँ जोय जोय थाको, नैन न खड़े पाणी रे 
दादू तुझबिन दीन दुखी रे, तू साथे रह्योछैतांणी रे २ 
| 
कब मिलती पीच ग्रह छाती, हो औरां संग मिछाती । हेश्ु 
तिलज्जु छागी तिसही केरी, जनम जनम सौ साथी 
सात हसरूर आव प्यारा, तहारा रमन राता ६ 
पथ बिना मै नींद न आदै, गुण तहांत छे गाती 
दादू ऊपरि दया सया करि, तहांरे बारणै ज्ञादी २ 
& निरहको । 
म्गरे वाला ने श्द्ै 
आाउलड पाए शा हर 3 
'डप कहा परत्करों | अलग ता एनििननानत न टिकी. । 


(गण अर छह ले फीड. 
' 


के अथ द ० नाम नश्वय सूगावन # २६९ 








सम्भास्न्रो अब रे, बाल्द्ा बेलां येहुं जो 
इठरूं साथी जी साथ थईने, पेली तीर हुं पार तिरो १ 
पीव पार्खे दिन दुद्देला छापे, घड़ी बरसां तो किस भरते 
दादू रे जन हरिगुण गातां, पर्ण खामी तेह बढूं २ 
१० विरद विनतीको० । 
आप श्र ३ २७. [प ० न 
मीिए सीत शिछाहै, जीयरा जाइ अदेहे । ठेक 


(७ 5 


ज्यू जलविछुऐमीनांतछफितरूफि जीवदी हां, यौहरिह मसूंकीह्ा १- 
२७, 


चातग मरे पीयाता निमदीद रहे उदासा, जीवे किहि बेलासा २ 
जलविनकमल कुमलावे प्यासा नी रत पा वे,ढयूं करे तृपा बुझा वे ३ 
मिलजिनविछुरे कोई बिछुरे वहुदुख होई, क्ये जन जीवे सोई ४ 
मरणामीत सुंहेला विछुर न खरा दुदंखा, दाह पीव सें। मेछा ५ 


११ । 
पीब हूँ कहा करूँ रे 
पाइपरी के प्राण हरी रे, अबहू सरण नांहि इरुं रे | टेक 
गालि महूं के जालि मरें रे, केहू करवत सीस घरों रे १ 


धाइ मरे के खाइ मरों रे, कह कतहूं जाइ मरे रे २ 
तरूफि मरूं के झूरि मरों रे, कहूँ विरहीं रोइ मर्हईरे ३ 
'ठरि कह्मामें मरण गद्या रे, दाद दुखीया शव भया रे ४ 
१२। 
4ाह्ाहू जाणों जे रंग मरि रमिए, म्हारोनाप निमख नहीं मेह्े रे 
अंतरज्ञामी नांहि न आवै, ते दिन आवै छेछो रे | टेक 
बाह्ा सेज हमारी एकछूडी, तहां तुझने कांई प्राम्यों रें 
अदिति हमारो पबछो हें, ते तों आये साम्हो रे १ 
बाह्मम्ह्रारिदियाभीतरिकांइदआवे, मेने चश्न बिलंबन शैजै रे 
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क्‍ # अथ दू० नाम निश्चय सृगतन २ # 


चित का का शतक शक कह ० 9. आम | आप 
तन नहीं तेरा धर नही तेरा, कहा रहो इंहिलागिे 
दादू हरिविन क्यूं सुख सोवै, काहै न देखे जागि ३ 

१८६ तक चितामणी० | 
जात कत मदको मातो रे, 
तन धन जोबन देखि गबानों साया शत्तो रे | ठेक 
अपनोही रुप नेन भरि देखे, कामनि को संग“भावै रे 
बारंबार बिपै रुचि मांनें, मारेबो चित न आवै रे १ 
चेक २ 5 पर पु सच ३. 
में बड़ि आगे ओर न आवे, कश्त केत अभिम्नानां रें 
मेरी भेरी करि फूल्यों, साया सोह सुछांनां रे २ 
में में करत जन्म लब खोयो, कार. सिराणें आयो रे 
दादू देखु मूढ मर प्राणी, हरिवित जबस गसायो रे ३ 
२० हित उपदेस ० | 
जागे ताकी के न भूले कोई । 
जागत जानि जतन करि राखे, चोर न छाग होइ । टेक 
सोवत साह बर्तु नहीं पावै, चोर पले घर घेरा 
आि पालि पहरे की नाहीं, बसतें कीन लबेंशा १ 
पीछे कह क्या जांगे होई, बसतु हाथ थें जाई 
बीती रोणि बहुरि नहीं आवै, तब क्या करिहे भाई २ 
पहले ही पहरे जे जाग, बस्तु कछ नही छीजे 
दाद जुगति जांनि करे असी, करुणा हैं सो की 
२१ उपदेस: ॥ 
सजनी रजनी घटती जाइ, 
कद कप दिन आवे, अपने छाल्‍-मनांड । ठेक 
झुख लावे, यहु ओसर चालिजाइ 








रे 


. यहु तन बिछुरे बहुर कहाँ पा, पोछेही पहिताई १ 
प्राणपति ज्ञा्में खुंदरि क्यूं तोचे, उठि आतुर गाहिपाइ 
कोमछ बचब करुनां करि आगे, नखलिख रहो छपाई १ 
सखी सुहाग सेज्ञ सुद्ध पावे, प्रीतम प्रेष्त बढाहू 
दादू भाग बढ़े पीव पावे, सकल सिरोसणी राह ३ 

२६ प्रश्न उत्तर०। 
कोइ जांणेरे मरस सधाह एकेरो 

कैसें रहें करे का सज्ञनी प्राण मंगे | टेक 

* कीण विनोद करतरी सह्ननी, कवन मे सम बसलेरों 
संत साधुगस आए उनके, करतजु प्रेम घनेरों १ 
कहां निवाल 'बास कहां सब्चनी, गवन तेरों 
धट घट मांहे रहे निरंतर, ए दाह बेरो २ 

२३ [बरह वानती० । 
मन वैरागी रामको, संगरहे सुख होह हो | टेक 
हरि कारण मन जोगिया, क्यूंही मिलते छुल्न लोड 
निरखण का मोहि चाघव है, क्योही आप दिखे मोहि हो १ 
हिरदें म॑ हरि आवतं, सुख देषों सन धोड 
भतनमन में तहीं बले, दया न आवे तोहि हो १ 
सेखण का मोहि चाव है, ए दुख मेरा खो 
/ढू तुम्हारा दास है, नैन देखन को रोड हो ३ 
२४ अवीरन उराहन० | 

: घरणी धर वाह्याघ्‌ तरै,-अग प्रत नही आप रे 

कह्यों मारो काइ न साने, सन भावेते थपे रे | देक 


वाही वाही ने सर्बंस छीघो, अबछा कोइ न जाणै रे 


५2 








श्द६ # अथ दू* नाम निश्चय सूपतेत १ # 





| वश 
। अछगो रहे एणीं प्रतडे, ओपनड़े घर आणै रे १ 
॥ ॥&प 


श्सा रखी ने रास रज्ञावा, कहे अनत ने द्वाधा रे 
.) ॥ 


पि मुझते कोड न जाणे, एह्दो अध्रिल कीपी हे ३ 

माता घालक झुदन क्करंता, वाही वाही में राखे 

जेहों छै तेहो आपणयो, दादू ते नही दास रे ३ 
२७४ सम्रथाई: । 

सतिरजनहार थें सब होड़े, 

उत्पत्ति प्रढय करें आपे, इलर नांही कोइ । टेक 

आप होड़ कुछाछ करता, बंद थे सब छोड़ 


द< 


आप करे आगोच बैठा, दुनी मनकी सोहि १ 
आप थे उपाइ बाल्ली, निरख्ि देखे लाइ 


सदा प्रकात निवास निरंतर, सब घद्ध मांहि सम्तायो 
मन नृत्ति तरो हिरदे हेद छावों * 


से। हरे लेन पठाया 
होपे डनहीं चित्तायों ३ 


हये सजग ब्द्ाप पछष्ण | पर १४३ ॥ शंग ८ भ्‌ 


फल जन 3 
बज. हणतन». -कर निनिक ऑन अल नयीननीन टकनरन 





# अथ दृ० नाम निश्चय सूरातन ! # क्‍ 


॥ अ्रथ राग मारू ॥ 


क्र 








ढक, शहर 


३ उपदेस चितामणी । 

मां भजि रामनाम छीजे, 
साधु संगत स्मरें स्मारि, रसनां रस पीजे | 
साधु जन स्मरण करे, केते जपि जाग 
अगर निगम अमर कीए, काल कोई न छागे १ 
नीच ऊंचि चिंत न करि, सरनां गति छीए 
भक्ति सुक्ति अपती गति, भैसें जन कीए ३ 
'केते तिर त्तीर छागे, बधन बहु छूटे 
कछमल विष जुगि जुगि के, रामनास खूटे ३ 
स्रम:कर्म सब निवारि जीवन जाप सोई 
दादू दुख दूरि करण, दूजा नहीं कोई ४ न्‍ 

॥ २। 
मां जपि सम नाम' कहिए, राम नाम सन बिश्रा्त 
लगी सो ग्रहिए । देक े0 
जागि जागि सोबे कहा, काछ कथ तेरें 
बारम्बार क्रि पुकार, आवत दिन नेंरे १ 
सोवत सोवत जनम वीते, अजह न जीव जागे 
शाम्र संभारि नींद निवारि, जनम जरा छागे २ 
आस पाएि अमन बंध्यों नारी ग्रह मेरा, अंत्य काछ छाडि- 
चल्पो कोई नहीं तेरा ३ 
तजि काम क्रोध मोह माया, राम नाम करणां 
जबलछग जीव प्राण पिंड, दादू गहि सरणां ४ 





8० # अथ दूं* नाम निश्चय सूरातन १ के 
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30 32063 अल लक 
प्रेम भक्ति करे प्रीति सो, सनछुख सिरजनहार पंयाड़ा १ 
परआत्म तो आत्मा, ज्यूं जछ चलूहि समाह 
मनही सूँ सन छाईए, छैके मार्ग जाइ पंथीड़ा ९ 
ताला बेली ऊपने, आतुर पींड पुकार 
समर सनेही आपणा, निल्त दिन बारस्थार पथीड़ा ३ 
देखि दोघि पग राखिए, मार्ग खंडा घार 
ममता बाचा कर्मबां, दादू छंचै पार पंथीड़ा 

अनुक्षम उत्तर० | 

साधु कहे उपदेस विरहणी 

तन भुछे तब पाईंए, निकट भया परदेल विरहणी। ढक 

तुमही महे ते बसे, तहां रहे करितरा 

तहां हूँढ़े पीव पाइए, जीव न जीव के पासि विरहनी १ 

परम देस तहाँ जाइए, आत्म छीन उपाइ 

एक अग ऊैते रहें, लूं जछ जलहि समाद्ट विरहनी २ 

सदा संगाती आापणों, कबहूँ दूर न जाइ 

प्राण सनेहीं पाइए, तनसन लेहु छमाह विरहनी ३ 

जांगे जगपति देखिए, प्रगट मिल्ि है आइ 

दादू समपुख दै रहै, आंतद अग न माइ विरहनी ४8 

« £ प्रिह बीनती५्। 
जिंदा गाइवा देंरे 

आइंडि आण निवारि, गोविंदा गायवा देरे 

अनदिन तर आनंद कीजे, भक्ति प्रेम रस सार रे | 
| अनुभव आत्म अभय एकरस, निर्भय काई न कीले 

। अमभा महारत अप्ृृत आप, अम्हे रतिक रस पीले रे 


नल आणणिििजज--+....ढहम 
काम] 


टेक 
हु 
१ 








# भथ्‌ द्‌? नाप निश्चय सुरातत १ # ३० 


अआविचल अमर अखे अविनासी, ते रस काइन दी 
आत्म राम अधार अम्हारों, जनम सुफलछ करे छीजे रे २ 


| ॥० मर 


पव दयाछ कृपाल दर्मादर, प्रम॒ बनता क्यूं राह 


दादू रंगभरि राम रमाड़ो, भक्ति बछल तू कहिए रे ३ 
१०। 
गींवेदा जोहइवा देरे जे बरजे ते बाररे, गोविंदा जोहवा देरें 
आदि पुरुष तूं अछे अम्हारो, कंत तुम्हारी नारि रे । टेक 
अगै सगे रंगे रमिए, देवा दूरि न कीजे रे 
स मांहे रस इसथड़ रहिए, ए सुख अम्हने दीजे रे १ 


सजडिये सुख रंग भारि रमिए, प्रेम भक्ति रस पीजे रे 


ऐ 


एकमेक रस केलि करंता, अम्हे अबला इम जोजै रें ९ 
समर्थ खामी अतरजामी, बार बार कोइ बाहै-रे 
भादें अतें तेज तुम्हारों, दाद देंखै गावै रे ३ 
११।/ 
तम्ह सरसी रंग रम्ताडि, - -., 
आप अप्रछन थई करी, मनें मम श्रमाड़ि ! टेक 
मने भोछविकांड पहँ बगलो, आपण पो दिखा ड़ि 


धक 
४5, 


किम जांवा हू एकल, बिरहाणयां तार ६ 
॥०-प 


मंत्र बाहालसा अलगाषह, आत्मा उधार 


दादू रू रमिए सदा, एणी परें तारि हि 

१२ काछाबतामणी * । 
जागिरे किस नीदड़ी सता, राणि बिहाई सबगई 
दिन आई पंहुता । ठेक 


5 की 


सो क्य सोबे नीढडी, जिस मरणां हो 


्थ 
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३०१२ # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन है ऋ 
जौरा बैरी जागणां, जीव क्यूं त॑ लोबै रे १ 
जाके तिरपर जमखड़ा, सर सांधे मारे रे 
सो क्यू सोचें नीदड़ी, कहि क्यूं न पुकार रे २ - 
दिन प्रति मिल काल क्षंपै, जीव न जाग रे 
दाद खूता नींददी, उत्त अंग न छागै रे ३ 


छ् २१॥ 


जागिरे सबरोणि बिह्वणी, जाइ जनम अंजुली को पाणी। टेक 
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावै, जेदिन जाइ लो बहुर न आवै १ 
सूरज चंद कहें समझाइ, दिन दिन आव घटंती जाइ २ 
सरवर पाणी तरवर छाया, निर्सदिंन काछ गिराले काया ३ 
हंस बढाऊ प्राण पयाना, दादू आत्म राम न जानां ४ 


श४ी॥ 


आदि कार अत्य काल, मध्य काल भाई 
जनम कार जरा काछ, काल सेग सदाई । टेक 
जागत काछ सोवत काछ, काल झंपे आईं 
चलत काऊ फिरत काछ, कबहूं छे जाई १ 
भांवत्त काछ जात काछ, काल काठिन खाई 
केत काल देत काछ, काछ अली धाईं २ 
कहत्त काछ खुनत कालछ, करत काछ सगाई 
काम काछ क्रोध काछ, काल जाछ छाई ३ 
काल आगे काल पिछें, काछू संग समाई 
काल रहित राम गहितत, दादू स्पोक्ाई ४ 
52530 सर जज बल कल 


न अनत नम मल 





# अथ दू० नाम निश्चय सुरादन १ # , ३ 





१४ हित उर्पदेस | 
तोकूं केता कद्या मन मेरें 
खिणइक मांहें जाइ अनेरे, प्राण उधारी लेरे । टेक 
अगिहे मनख री. बिमासेण, छेखा म॑गै दे रे 
काहे सोवे तीदभरी रे, कृत बिचारीति,ते परि कीजै मनविचा रे १ 
राखो चरण तेरे, रती इक नीवन मोहि सूजे, दाद चेति सवे रे ३ 
भ्द्दत 
मन वाह रे कछू विचारी खेल, पढ़िसी रे गढ भेल | 
बहु भांते दुख देइगारे वाह्मा, ज्यूं तिछू महां छीजे तेल 
करणी तहांरी लोधिती रे, होली रे सिरहेल १ 
अवही थें करे लीज रे वाह्मा, सांई सेती मेछ 
दाद संग न छाड़ी पीवका, पाई है गुणकी बेछ २ 
१७। 
मन बावरें हो अनंत जिन जाइ, 
तो ते जीवै अमीरत पीवे, अमर फछ कादेन खाई | देक 
रह चरण सरण खुख पावे, देखह नेन अघाड़ 
भाग त्तेरें पीव नेर, थीर थान बताइ १ 
संग तेरे रहे घरे, सहज संग समाई 
सरीर मंंहै सोधि साई, अनहद ध्यान छमाह २ 
पीव पाति आवबे सुख पवे, तनकी तपति बुझाई 
दादू रे जहां नाद उपजे, पीव पासिं दिखाई ३ 
!८ भूम दिघुमन० 
निरंजन अज्न कीहां रे, सब आत्म छीहा रे | ठेक 
अजन माया अज्ञन काया, अजन छापा रे 


पु 
६2। 
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०४ $& अथ दू० नाम [नेश्वय छू तन * जे 


अज्ञन राते भजन मरते, अजन पाया रे १ 
अज्ञन मेरा अजन तेरा, अजंन मेला रें 
अज्ञन छीया अजन दीया अज्ञन खला रे २ 
अजन देवा अजन सेवा, अजन पूजा रे 
अजन ज्ञानां अजन ध्यानां अजन दूज़ा रे ३ 
अज्ञन बक्ता भजन सुर्ता, अज्ञन भावै रे 
अज्ञन राम निरंजन कीहा; दादू गावे रे ४ 

१६ निन बचने महिमा* | 
औन बैन चैन होय, सुणता,सुख छागे 
तीन्यू गुण त्रिविधि तिमर, श्रम कर्म भागे रे । टेक 
होय प्रकाल अति उज्ञास, परम ततत सूत्र 
परम सार निर्विकार, बिरल्ा कोई बूझै रे १ , 
परम थान सुख निधान, परम शुनि खेले 
सहज नाय सुख समाइ, जीव ब्रह्म मेरे रे २ 
अगम निगम होह' सुगम, दृस्तर तिर आवै 
परस पुरुष दर्स पसे, दाद सो पावे रे.३ 

- है? साई साथ हेरा० ५, 

कोई रासका राता रे, कोई प्रेमका माता रे | टेक ह 
कोई मनको मरे रे, कोई तनकूं तारे रे, कोई आप:उबरे रे १ 
कोई जोंग जुगंतारे, कोई मोक्ष सुखंतारे, कोई है मगवंता रे २: 
कोई सदगति साररे, कोई तारण हारारे, कोई पीव्रका प्य रारे ३' 
काई पारकापायारे,कोई मिलकरि आयारे,कोई मनका भायारे ४ 

०, जी... 


१ (] विज [5 
कोई है बढ़भागी रे, कोई सेज सुहागी रे, कोई हैअनुरागी रे ५ 
हिल. ऐच िश क्च्थ 
कोई सब सुख दातारे, कोई रुप विधाता रे,कोई अमृत खाता रें ६ ह 
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# अधथ दू० नाप निश्चय सतातन $ # ३०४ 
ई नूर पिछाणें रे, कोई तेजका जांणे रे,कोई जेतिबखांणै रे ७ 
ई साहिब जैसा रे, कोई सांई तेसा रे, कोई दाहू जैसा हे ८ 
११ धू लक्षण बनैन० । 
लब्गति लाधवा रे, समपुख सिरजनहार 
भवज्ञर आप तिरे है तारे, प्राण उधारण हार । टेक 
प्‌र्णवह्म रास रंग राते, लिर्मछ नाम अधार 
मुख लंतोष सदा सत जेब, मति गति बार ने पार १ 
ज्ञुगि ज्ञुगि राते झुुगि ज्ुगि माते, झ्ुगि ज्ञुगि संगति सार 
जुगि जुगि मेला ज्ुगि जु गे जीवनि, ज्ुगि जुगि ज्ञान विचार १ 
सकल सिरोप्नणि सब सुख दाता, दुर्लभ इंहि संसार 
दादू हंस रहें सुख सागर, आय पर उपकार ३ 
२६९ प्रचय उछाह मंगल । 
अम्ह घर पांहुणांवि, आव्यां आत्पराम । देक , 
चहुंदिसल संगलूचार, आनंद अति धण्णांए 
वर्त्पा जय जय कार, बरद बधावणांए १ 
कनक कछस रस मांहिं, सखी भारिल्यावज्योए 
| भानंद अगन साइ, अन्‍्हारे आवज्योए 5 
' भाव भाक्ते अपार, सेवा का्विए 
लमघुख सिरजनहार, सदा सुख छीजिए ३ 
घन्य अम्हारा भाग, आव्या अच्ह भणीए 
दादु सेज छुद्दाग, तूं तृतवन घणीए ४ 
२३। 
गावहु मंगल चार, आज बधावणाए 
स्वाप्नें देख्योसा, पीव घर आवणांए | देकक 


४ ह + 
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१6६ # अथ दू « ताम निश्चय सुरातन १ # 





भाव कछत जल प्रे्तका, सब सखीयन के सीस 
गावत चछी बधांवणां, जय जय जब जगदीत १ 
पदम कोदि रबि झलिलमिके, अग अंग तेज्ज अनंत 
विगाले बदल बिरहन मिली, धर आए हारे केत २ 
छुदरिं सुति सिंगार करे, समझुख प्रश्न पीव 
मो मंदिर मोहन आबीया, राहु तनमन जीव ३ 
कवछ निरंतर नरहरी, प्रगमट भए भषवंत 
जहां बिरहनि गुण बीनवै, खेडे फाग वसन्त ४ 

. वरआयो बिर्वनि मिली, अरत पश्स सब अंग 
दादू सुंदारे सुख भया, जुगि ज्ुगि यहु रस रंग ५ 

इते श्री मारू राग संपूरण ॥ राग ८ ॥ पद १६७ ॥ | 








॥ अथ राग रामकली ॥ 


श्ः- 
3 एुछद पहिफ्ां * | 
शब्द समाना ले रहे, गुरु बायक बीघा 
उनही छागा एक, सोई जन सीधा | ठेक 
अती छामी मरम की, तनसन सब भूझा , 
जीव मृतक हैरहे, अहि आत्म सूछा १ 
चेतन चितहिन बीसरे, महा रस मीठा 
ग़ढ्३ निरंजन गहिरह्य', उन साहिब दिठा ३ 
एकशच जन ऊधरे, सुनि तहने जागे 
अतर राते एकसूं, सर सनझुख छागे ३ 
शब्द समानां सनपझुख रहे, परआत्म आगे 
। दादू सीजे देतां, अबिनाती आगे ४ 
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# अथ दू० नाम नश्वय सूगतन १ # 


+ गम महिमा । 
अहो तीक्ा है हरिनाम 
दुज्ा नहीं-यास बिन नीका, कहिले केवछ राम । टेक 
निमछ सदा एक अबिनांसी, अच्चर अकछ रत कैसा 
विगहि राखि सुऊूमनमांहि, नखि देखि निज्र कैसा १ 
येह रत मीठा सहाअम्तीरस, अमर अनपम्त पीे 
शाता रहे प्रेशसू माता; ओलें जुगि जुमि जीवे २ 
दन्ना नहीं ओर को औसा, गुरु अंजन करिसज्ले 
दाह सोटे भाग हमारे, दाल बिवेकी बल्ले ३ 
३ अत्यृत [बेरह० | 
कब अवैगा कब आवैगा, 
पीव प्रगटआप दिखवैगा, मीठडा छुझ्लकी भविगा | टेक 
कब छागी रहू रे,नैनहुंमे ब/हिधरो रे, पीवतुझबिन झूरिमरू रे १ 
पांऊंमस्तक मेरारे, तनमन पी बच्ची तरारे.हराखो नैनह नेरारे ३ 
हिवंड हेत छगांऊं रे, भबकेजे पीवपांऊं रे,तो बेरबेर बढ ज्ञाऊरे ३ 
सेजडिये पीव अबि रे, तब आनंद अगन मावैरे 
जब दाह दर्स दिखावे रँ ४ 
४। 
पिगे तू पीण पसायड़े, सूतन छगी भाहिडे । टेक 
पांधीवी दोत करीला, अलांसाण गछायड़े 
सांई सिकां मडकेला, गुझी गाहि सुणां पडे ९ 
मर्सा पाक दीदार केला, लिक असां जीलछाहिडें 
दाद मंझि कलछूब सेला, तोड़े बीयांद कांडे ६ 
व 
को मेडी दो सल्लता, चुहारी शुत केछा लंगेडीह धणा | ठेक | 





ः 
३०८ # अथ दृ० साय निश्चय सूगतन ९ # 
प्रीयां संदी गाहि डीलां, पधीडा पढछां 
कर, 


कंडीई दो सुंग रंठा, कादो बांह अर्तां ३ 
अहि तिक दीदार जीला, पिरी पूर पसां 
य॑ दादू जे जिंदुएछा, सन्नण साण रहां ३ 

& बानतों फेवद * । 
हरिहां दिखावो नैनां, सुरर मूर्ति मोहनां,बोछि सु्नावो बैनां। देक 
प्रगट घुरातन खंडणां, महीमान सुख मरडणां १ 
अविनाती अपरंपरा, दीनदयार्ध गगनधरा ३ है 
पारब्रह्न प्रपूर्णा, दस दऊ दुख ह्रणां ३ , 
करिक्ृपा करुणामट़ें, तब दाद देख तुम्हदई ४ 

9 नम प्र हरता+ | 
रामसुंख सेवक जाने रे, दजा दुख करि पाने रे । टेक 
ओर असम की झाडा, फंन्ध रोप है जमचाला 
सम्रकाछ कठिन सिर पेखे, ए लिह रुप सब देखे ९ 
दिप सागर छहरि तरंगा, यहु अला कृप सव॑ंगा 
भयभित भयांनक भारी, रीप क्वत सीच बिचारी ३ - 
यहु औैला रूप छलावा,ठगपासी हाग आवा 
सब अला दोखे विचार, ए प्राणघात वटपार ३ 
जला जन सेवक सोई, सन और त भाव कोड 
हरिप्रेम मगन रंगराता, दादुर्रंस रखे रससाता ४ 

८ श्रोमुस्ध साधुमहिमां£ । 

आप निरंजन ये कहे, कीतें कत्तीर 
में जन सेवक दो नहीं, एकै अंग सार । देक 
मृम कारण तब परहर, आपा अभिसान 208 
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के अथ दृ? नाम निश्चय सुरातन है # ३०७ 


लदा अखंडित उरधरे, बोले भगवान १ 

- झंतरपट जीवै नही, तबही मरिजाह 
बिछुरे तलफै प्रीन ज्यं, जोवे जलू आइ २. 
खीर नीर ज्यं मिलछिरहे, जल जछहि समान 
आत्मपाणी लूण ज्यं, दुक्न नाही आन ३ 
मेंजन सेवक हेनहीं, मेश विश्राम 
मेरा जन छुझ सारिखा, दाद कहेरे राम ४ 

छा ८ प्रचयकी ० [ | 
सरन तुम्हारी केसवा, में अनत सुखपाया 
भागबढ़े ते भठिया, है चरन आया | टेक 
मेरी तप्ते मिटी तुम्ह देखता, लीतछ भयो भारी 
भव बंधन 'मुक्ता भये, जब मिले छुरारी १ 
भ्रम मद सब भूलिया, चेतन चित छाया 
पारत सू प्रथा मया, उन सहज छखाया दे 
महा चंचल चित निहचरकूमया, भ्रब अन्त न जाई 
समनभंयों सरवाधियां, रसपीया अधाई ३ 
सनछुरुद्दै तें खुखदीया, यह दया तुम्हारे 
दाद दर्सन पावर, पीब प्राण अधारी ४ 

-  परसप्र गोष्टपचय वीनती ० । 

गोबिन्द राखो अपनी वोट, कास क्रोध भए बठपारें 

किमारे उर चोठ | ठेक 


बरी पंच सब सेग मेरे, सागे रोकि रहे 


काल अहेड़ी बधिक बै छामे, जय जोव बाल गहे १ 


5 ७ पल. 4 2 हल 


ज्ञानध्यान हिरदे हरिलीना, सगही धेरिरहे 





| 


| 
३ 
| 
। 
| 


के 


के अथ द+ नाम निश्चय घुगवन 3 है की अप 3 ० मामा भा पल | 


६१5 अल 


लि कक 2 कक ली 2. 
पक्ष न पाई वापर सईया, तुम्ह बेन सूछतह २ | 
तरण हम्हारी राखदु गोविंद, इनके सेग ने बोर ! 
इतके संग बहुत दुखपायो, दादू कूँ गहिलीगे रे | 
१६ भय मात बनते ९ । 
रामक्वपा करे हो दयाला, देन दहु काहु प्रतिपाढा। हे | 
बाछक दघ न देई माता, तोबै क्यूं करि जीवे विधांता + ! 
गुण ओगुण हरि कछू न बिचारे, अत्तरहेत प्रीति की पा । 
अपने जानि करेंहु प्रतिपाला, मैन निकट उर घरें गीराडी १ 
दाद कहे नहों बस मेरा, तूमाता में बालक तेरा ४ 
११ बानती०१ 


भक्ति मांगें बाप भक्ति मार्गों, मनै तहांशा नामनों प्रेम हे 


लिवपुरतरह्मपुरसबस्पृकीजिए,अम्रथावानहीली कमांगें। दें 
आपअवलदित तहांग़ अगनों, भाक्तिसज्ञीवनी रंगराचीं 

देहने गुनें बास बैकुण्ठ तणौ,ईंद्रआसण नही मुक्तिं जांच ! 
भक्तिदाही खी आप अविचल हरी,निर्मछो नाम रतपानमर्ति 


तिडिने रिद्चिने राजरड़ो नहीं, देवपद म्हरे काजि न आते * 


आत्मा अत्तर लदा निरंतर, तहांरोबापत्नी भक्ति बजे 
दादू हिंदे केशडिदेस आंप,तुम्हविनां से अम्हे नहीं छीजे- 
११ ॥ है 
एड़े एक रामजीनासकूड़ो 


तम्हहिनमां शोर 


् 


मर ४७ 


5 0पह रानासावेनांविजोसइकूड़ों | टिक 
कछसानदा,तमरता सैतने साद आपे 
छम कीया कोटि छोडिगे बांधों, नामलेता रिणतही कापै १ 
सबने सा का २, बाहर बह बागेभादे 


पापनों पेज पहुस दा छादा, भाजिया भय भप्त जो लिन आये ३ 
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# अथ दृ० नाग निश्चय सूगतन १ # ३१ 





टुएने मारबा संत्े तारवा, प्रगटथा वातहों आर्प्ञाएं ३ 

नाम छेतां खिणनाथ ते एकले, कोटीनां कर्मनां छेदकीपा 

कहे दाद हिंव तुम्दबिनां का नही,लाखिबाडैजे सराणे छीघा ४ 
१४ प्रचय बानती गाष्टि ० 

हरिनिस देहु निरंजन तेरा, हरिहरि खिजपे जीव मेरा । ठेक 

भावभक्नि हेत हरिदीजे, प्रेस उसग सन आने 

कोमल बचन दिनता दीजे, राम रसांइण भाषै १ 

बिरद बैराम प्रीती सोहि दीज़े, हिरदे साथ सत्य भारों 

चित चरणों चितामणि दीजै, अतर दिढ करे राखेों २ 

सहज सील संतोप सब दीजे, सत्र नीहचर तुम्ह लागे 

चेतन चिंतन सदा निवासी, संग तुम्हरे जागे ३ 

ज्ञानध्यान मोहन सोहि दोजे, छुर्ति लदा संग तेरे 

दीनदयालछु दादू को वाजै, परम जोति घट मेरे ४ 

* १४ आपविंद मेगल्ले० | 

जय जय जय जगदीस तूं, तूं समर्थ साई 

लक भवन भनिधडे, दूजाकों नाहीं। ठक 

कालमीच करुणा करें, जग्े किकर माया 

प्रहाजोध बछवंत बली, भय कंपे शया १ 

जरामरण तुम्हें ढरै, मबकों भय भारी 

काम इलन करुणामई, तूं देव छुरारी २ 

सब कंपय कतार थे, भवंबधन पासा 

अरि रिपु सज्जन भक्ता, सब जिप्न बिनाता ३ 

सलिशऊपर साइखडा, सोई हम मोदी 

दादू सेवक रासका, निर्भय न डरांदी ४ 





१२ # अथ दू ५ नाम निश्चय सुरातन है # 


१४ हित उपदेश ० । 
हरिके चरम पकरपन मेरा, यहु अबिनासी घरतेरा | टेक 
जब चरन कप्तल रज पांव, तब कार व्याल्ल दोरावै 
तब त्रिगिधि तापतन नासे, तब सुखकी एसि बिछाले १ 
जब चरन कपल चितछागे, तब सांधे सीच न जागे 
जब जनम जरा सब खीनां, तब पद पांवन उरछीनां २ 
जब चरव कमल रत पीड़ै, तब माया न व्यापे जीने 
लब अ्रम कर्म भयभाजे, तब तीन्यूलोक बिराजै ३ 
लब चरन कप्तल्ध रुचितेरी, तब चारीपदार्थ चरी 
तब दादू और न बांछें, भन सम छामी साचै ४ 
हे १६ छत उप्रेश० | 
लतो अर कहो क्या काहेए, हम तुम्ह साख यह सतशुरुक्ी 
निकद रामके रहिए, । ठेक 
हम तुम्ह मांहि बस सी स्वामी, साथे सो सचुरूहिए 
इसत प्रतन जुए जुग कीज, काहेकी दुख सहिए १ 
हम तुम्ह सेग निकटि रहे भरे, हरि केवल करिगद्दिए 
चरण कमल छाडिक्करि औअसे, अँनत काहेकी बहिए २ 
हम तुम्ह तारण तेज्न धन खुंदर, नीकेसू निबहिए 
दादू देखु और दुख लवही, तामै तन क्यू दहिए ३ 
१७ मनप्रातति उपदेस चितामणी० ! 
नारे बहुर न भले होई, पीछे फिरि पछिताविगारे 
दभेर लिनलाई | टेक 
आमम तारे सचुररीले, ताघुख होंवे तोही 
प्रीतिकरी फैव आइए, चरनें राखैमोही १ 
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# भथ दू० नाग निश्चय सूरातत १ # / कै! 


लार सागर बंप रे आतभारा, जनराख मन साहा 
दादू २ जन रामनाम्त ता, कुसमछ दहा घाहाँ २ 


१८ काकछ चिवामणी० | 


साथी लावघान है रहिए, 

पलक मांहि परमेसुर जाने, काह होव काह कहीए । टेक 
बावा बाठ घाठ कुछ समझ न आधे, दरगमन हमजानां 
परदेसी पंथचके अफ्रेछा, औघट घाट पयाना १ 

बाबा संग न साथी कोई नहीं तेरा, यहु सब हाठ पलारा 
तरवर पक्षी सबे सिधांए, तेश कोण गवाना २ 
बाबा सब बढ़ाऊ पंथ सिराणै, अस्थिर नाहीं को 
अंतकाछ को आगे पीछें, बिछुरत.बार न होई ३ 
बावा काची काया कोण भरोसा,-रैनिंगई का सेव 
दादू संबछ सुकृत छीजे, सावधान किन होवे ४ 


# तके चितामर्णी* | 
मेरा सेर काहेको कीजें, जे कुछ तंगत आवे 
अनंत करीछे धन पर्राछा, तेऊ तोरीता जावे। टेक 
माया बंधन अंधन चतेरे, मेर मांहि छपठाया 
तेजाण हूं यहे बिछालों, अवेत विराधे खाया १ 
आप सुवार्थ यहै बिलूधारे, आग मरम न जाएें 
जमकरी मांधें वाण घरीछा, तेतो मन नहीं आणें ३ 
मन बिंचारिं साशे ते लीजै, तिल मांहे तन पड़िया 
दादू रे तहां तन ताडीजै, जेणें मार्ग चाहिबा । ३ 





३१४ # अथ दृ० नाम निश्चय छूगतन है # 


२० वबीनती पुनः हिंत उपदेम० | 
सनझुख भईलारे, तब दुख गई हारे 
ते मेरे प्राण अधारी, निराकार निरंजनदेव 
लेवाते विचारी | टेक 
अपरंपर परम निज सोई, अछख तोरा ब्सितार 
अंकूर बीज सहज समानां, औता समर्थ सारे १ 
जतें कीज्चां किन यक चीह्वा, भला ते प्रराणं 
अविगति तोरी विगती न जाणों, मे मूर्ख अपाणे २ 
सहजें तोरा राम व मोरा, साधन सौ रंग भाई 
दादू तोरी बिगति न जाणै, निर्वा होकर छाई १ 

३१ मनप्रति सूरातन०। 
हर्सिगे मस्तक दीजिय, तबनिहझ्ट परमपद लीजिए | ठेक 
इस मार्ग माहें मरणां, तिछ पीछें पाव न धरणां 
अब आगें होयसु होई, पौछें लोच न करणां कोई १ 
ज्यं सूरा रणझूजै, तब आपा परनहीं बूझे 
लिए साहिब काज सवरे, घण घधांवां आपडारै २ 
' सती सती गह्ठि साचा बेलै, मन निहचछ कदे न डेलले 
वाके सोच पोच जीव न अब, जग देखत आप जरावै ३३ 
इस सिरस साठा कीजे, तत्र अविनासी पदली नै 
ताका तब॑सिर स्पावत्त होवे, तब दादू आपा खोबै ४ 

३१ कछिज्ञुगर | 
झुठा कलिज्रुग कह्या न जाइ, अमृतकूं बिष कहे बनाइ । टेक 
धनर्की निर्धन निर्धन को धन, नोति अनीति पुकारे 
निर्मल मैछा मैला निर्मल, साधु चोर करे मारे ९ 

शा ियप " 











- # अथ दृ० नाप निरश्रय सुगतन १ # ३१ 


केचन-काच काचकी कंचन, होरा कैंकर भाखे 
माणिक मरणिया मणियां माणिक, साच झुठ करि नाखे २ 
पारत पथर पथर पारस, कांपेनु पसु गये 
चदन काठ काठका चेदन, अली बहुत बनावें ३ 
रसकी अनरस अनरस का रस, सीठा खारा होई 
दाद कलिजुग ओऔसा बरते, साथा बिरछा कोई ४ 
रे भाक्त भरापर | 
दाद मोहि भरोतता मोदा 
तारण तिरण सोई संग मेरे, कहा करें करे कलिखे।टा.। टेक 
दोछागी दरिया थें न्यारी, दरीया मंजि न जाई 
, सछ कछ रहे जलजेते, तिनकी काल न खाई १ 
जब सूतै पिंजरघर पाया, बाज रहा बन मांहों 
ज्ञिनका समर्थ राखणहारा, तिनकों को डर नांहों २ - 
साचें झूठ न पजे कबह, सत्य न छागे काई 
दाव साथा सहज समानां, फिरवे झूठ बिछाई ३ 
३४ साथ झूठ निन० | 
सांइका लांच पियारा, 
।सौच साथ सुद्ववि देखों, साचा लिरजनहारा । टेक 
ज्य घण घावा सार घडीज, झूठा सब झीांडजाइ 
धणके घांवा सार रहेगा, झूठ न मांहि समाई १ 
कंनेक कलादा आम्चम्ुख दाज, कपसबव जलजाइ 
योतो कलणी साच सहैगा, झूठ सहै न भाई २ 
ज्य घृतकों के ताता कीजे, ताय ताय तत्व दीहां 


दल छ 
ततें तत्व रहैगा भाई, झूठ सबै जर खीहां ३ 





शक न कक मर अट मवनर न मल 2 किमी कट 33 कक मल ली 
दर के अथ दू० नाम निश्चय छूततन ३ 
यौतों कलणी साच सहैगा, साचा कामे कसे लवबै. 
दाद वन साथा पावे, झूठे द्त दे ४ 


३४ करणो [वनों कथण[० । 


बाते बादि जांहगी मईए, तुम्द जिन जानें बात न पईए । ठेक 
लबलग अपणां आप न जांणे, तबलग कंषणी काची 
आया जांणि सांईकी जाणें, तब कथनी सब साची १ 
करणी बिनां कंत नहीं पावै, कहे सुनैका होई 

लेती कहै करेजे तेगीं, पावैगा जन लोई २ 

बात नहीं जे निर्मल होवे, तो काहेकी कालिली जे 

लोनां अग्नि दहैं दसबारा, तब यहु प्राण पती जे ३ 
योहम जानां मन पातियानां, करणी कठिन अपारा 
दादू तबका आपा जरै, तो तिरतत छामैबारा ४ 

गे उपद्त ? ॥ 

पंडित राप्त मिलेसो कीजे, 

पढ़ि पढ़ बेद पुरान ब्घाने, सोह तत्व कहि दीजे । देक 
" आत्म रोगी बिखर वियाधी, सोई करे औषध सारा 
परसत प्राणी होह परमसुख, छूटे सब संसारा १ 

गुण इंद्रिये अग्नि अपारा, तासन जल सरीरशा 

तन मन सीतछ होड़ सदासखुख, सो जरूह दो नीरा ३: 
सोई मार्ग हमही -बतावहु, जिहिं पंथ पहुचै पारा 

भूल न पड़े उछटि नही आदे, सो कुछ करो बिचारा ३ 
शुरु उपदेस दहु कारे दीपक, तिमिर प्रिटे सब सूजन 

दादू साइ पाइत ज्ञात्ता, रास मिठनकी बल्चै ४ 
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, ९७ साचशण० 7] ; 

हरिराम बिनां'सब श्रप गए, कोई जन तेरा साचगहै । टेक 
पीबे नीर तृखा तन भाजे, ज्ञान गुर विन कोई नछहै 
प्रगट परा समाक्े न अ.बे, ताथे सो जछ दररे रहे ५ 
हष साक दाऊ' 'समकारे राखे; एक एक के लग ने बहें 
अनंत जाइ तहां दुख पावे, आपहि-आपा आप बह: २ 
आया पर श्रम सब- छाडै, तीन छोफ पर तोाहि धरे 
सोई जन सही सांच का परसे, अमर मिल्ठे नही कबह मरे ३ 
पारत्रह्म से प्रीति निरंतर, राम रसायण भरि.पीवे ' 
सदा अनेद सुखी साचेसू, कहे द'द सो जन जावे ४ । 
| रेद स्क्षपर विधघूमण»। है :क | 
जम अधा नैन।न सझ्ैं; जिन तिरजे, ताहि न बूझै | टेक! 
पाहनकी पुजा करे, करे आत्मा घाता ५४ हक रद 
निमल नन न आवहई, दा जग दल जाता १६ 
पञ्े देव दिहाडिया; मांहा 'माई.मांने ह 
प्रगठ देव निरंजनां,-ताकी सेव न जाने २ ] 
भैरव भूत संब श्रप्तःके, पसु प्राणी ध्यावे 
सिरजनहारा सबन का, ताकी नहीं पावे ३ 
आप सुवार्थ मेंदनी, का का नहीं करहे 
दादू साचे राम बिन, मारे प्ारि हुख भरई .३ 

२६ आन उपाए प्रिपपय बादोी अमर | 
साचा रामन जाने रे,सबझूठ बखानेरे सबझूठ बखाने रे । ट्रक 
झूठे देवा झूठी सेवा, झूठी करें पसारा | 
झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजण. द्वारा ६ 








क्‍ # अय दृब्नाम निश्चय सूगतन १ # 


हाठा पाक करे रें प्राणी, झठा भांग लगायें 
जूठा आड़ पड़दा देव, झूठा थार बजावे २ 
झूंठ बक्ता झूठे सुरता, झूठी कथा सुनांवे 
शूढा कछिजुग सबको मानें, झूठ श्रम दिठावै ३ 
पावर जंगम जरूथछ महियरछ, घट घट तेज समानां 
बादू आत्म राम हसारा, आदिपुरुष पहिचाना ४ 
३० निनन मार्ग निःणे० | 
में पंध एक अपारके, मन और न भावै 
साईं पंथ पाचि पीवका, जिस आप छखावे। देक 
को पंथ हिंदू ुरक का, को काहू राता 
को पंथ लोपी सेवड़े, को संन्‍्यासी माता १ 
को पंथ जोगी जगमां, को सक्ति पंथ घाद़े 
को पंथ कमडेंका पड़े, को बहुत मनांवै २ 
पंथ काहूके चले, में और न जान 
दादू जिन जग लिरजिया, ताही को मानूं ३ 
३१ साधुभिक्ाप मेगछ घछाह ० 
आजि हमारे रामजी, साधु घर आए 
मंगऊ चार चहुंदिस भए, आनंद बधाए! टेक 
चीक पुराऊँ मोतियां, घति चंदन छाऊं 
पेंच पदा्े पोडकारे, यहु माल चढांऊं १ 
तन मन घन करि बारणें, प्रदक्षिणा दीजे 
सीत हमारा जीवछे, नोछावर कीजे १ 
भाष भक्ति करे प्रीति, प्रेमरस पीले 
सेवा बंधन आरती, यह छाद्ा छीजै ३ 


/ 


/ 


|/ 


/ 


/ 





भाग हमार है सखी , सुख सागर पाया 





. # अयथ दूश्नाप निश्चय सूरातन ४» इ! 





दादू का दर्शन किया, मिल्ठे त्रिभवनराया ४ -. 
६१९ संत समागम प्रार्थनां ० । 

निरंजन नावके रसमाते, केई परे प्राणी राते । ठेक 
सदा सनेही रामके, सोईं जन साचे 
तुह्बिन ओर न जाणही, रंग तरे ही राचे १ 
आनन साबे एक तू, सत्य लाधू सोई 
प्रेम पियासे प्ीवके, अैला जन कोई २ 
तुक्ही जीवन उर रहे, आनंद अनुरागी 
प्रेम मगन पीवै प्रीतड़ी, छे तुहालों छागी ३ 
जे जन तेरे रंग रंगे, दजा रंग नांही 
जन्म सुफल करि छीजिए, दाद उनमांही ४ 

४६३ अत्यंत निर्मेल मल्ल मनउपदेस० | 
चलरे मन जहां अमृत बनां, निमल नीके लतजनां | टेक 
निगुण नाम फल अगम अपार, संतन जीवन प्राण अधार १ 
सीतर छाया सुखी सरीर, चरण सरोवर निर्मछ नीर २ 
|सुफछ सदा फल बारह मास, नाना बाणी धुनि प्रकास 
तहां बास बसे अपर अनेक, तहां चलि दादू यहे विवेक ४ 

१४ । “ 

चलो मन म्हांराज हां मिंत्र हमारा, 
जहां जामण मरण न जांणिए नही जाणिए | ढेक 
मोहन साया मेरा न तेरा, आवागसन नहीं जम फेरा १ 
पिंड पे नहीं प्राण न छुटे, काठ न छागे आव न ख़टे 
अमर छोक तहा अखिल सरीरा, व्याधि विकार न व्यापे पीरा३ 








३२५ # अथ दृ०-नाप्र निश्चय सुरातन है # 


| राम राज कोई मिहैःन भाजे, अस्थिर. रहणा बैठा छाज्े ३ 
अछख निरंजन और न कोई, मिंत्र हमारा दादू सोई ५ 
«5 * १७ बेल्ली० ३ - 
बेली आनंद प्रेम समाढ़, हु 
सहजें मगन रामरस पींबे, दिन दिन बधती जाइ । टेक 
सतगुरु सहज बाहि बेली, सहज गगन घर -छाथा 
सहजें सहजें कूपछ मेले, जाणे अबघुराया १ 
आत्म बेली सहजें:फले, सदा फल फछ होई 
काया बाडी सहजें-निपजे, जांणे बिरला कोई २ 
मनहठ बेली: सूकन -छागी,- सहज जुग जुग.जीवे 
दादू बठी अमरफछ छागे,.सहज् सदा रत पीवै ३ 
, ,  -है६.ग़द़दशण० | 
लंतो राम बाण मोहि छागे, 
मारत मृग 'मरम्रं जब पायी, सब संगी मिल जागे | टेक 
चित चतन चिंतामणि चींहे, उछ॒टि अपूठा आया: 
संदिर पेसि.बहुर- नही निकले, प्रेम तत घरछाया १ 
आवे-न जाईं जाइ नहीं अवै, तिहिं रस-मनवा सारा - 
पान करते परमांनंद पाया, थकित भया चाछि जाता २ 
भयो अपग पक नहीं छागे, निर्मल संग सहाई 
पृर्णनरह् अखिछ अविन्ात्ती, तिहिं तजि अनत न ज्ञाई ३ 
सारस :ल्ागि प्रेम प्रकाता, प्रगदी प्रीत्म बाणी 
.दादू दीन दयारुहि जाणे,-सुखमें सुर्ति समाणी , 
३४ निज सधान -निरने५ 
“संध्य नेत नृझूं सदा; सो सहज सरूप- 
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# अय दू? |... क्षअयदूप्तामनिश्रव सूगस्व हक... १११ सूगरन ३ # _ . ३१३१ 
देखत ही मन मोहिया! लो तत्व अनूप ठे कक... - 
- तूब्रेणी तहि पाईया, मरते अविनासी 
ज्ञुग जुग मेरा भांवता, साई सुख राती 
, तारुणी तट देखिहने, तहां अस्थानां - 
सेवक खामी संगढ़े, बेटे भगवानां २ 
निर्भर्य थान सुहात सो, तहां सेवक खासी 
अंभेक् जतन करि पाइक, में अतरज्ञामी ६ 
तेज्न तार पर मत नहीं, असा उजियारा 
दावू पार न पावही, सो सरुय सभारा 8: 

. देय अमन 35 
निकद निरंजंत देखिह, छिन दर न जाहू 
बाहरे भीर्तारे एंकसा, सब रहा समाईं । टेक 
सतगुरु भेद बताइया,- तब प॒रा पाया 
नेननि ही निरखं सदा, घर सहजे आया १९ 
परे सेग प्रचा भया, परी सति जागी । 
ज्षीब जानि जीवन मिले, असे बड़भागी ३ 
रोम रोम में रमिरह्या, सो जावन मेंरा 
जीव पीव न्यारा नहीं, सब्न संग बसेरा ३ 

' सुंदर सो सहलें रहै, घट अतरजामी 
दाइू सोई देखिहनू, सारों संग. खासी ४ , 
३८ प्रचय उपद्वे० । - 
सहज सहेली हैं, तू निर्मल मेन निहारि 
रूप अरूप नि्गुण आगुणवें, जिमवन दाता देव सुरारि। ठेंक 
 बारंवार निराखि जग जीवनि, इहि घर हरि अविनासी 
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है न जन नाजलओ।। अओऋ«ीाा अऑिडिनओिआिज 


दम 


१११ ह # अथ दृध्दाम निश्रय सूरातन २ कर. - 


घुदार जाय सखेज सुख बिलछलते, पण प्रम निवासी १ 
सहज संग परत जगजोवन, आलण अमर अकेला 
खुदरि जाय सेल सुख सोबे, ब्रह्म जीवका मेला २ 
मिछ आनंद प्रीति करि पावन, अगम निगम जहां राजा 
जाय तहां परसि पावनकों, सुंदरि सारे काजा ३ 
मंगल चार चहूं दिल रोपे, जब सुंदरी पीव पावैं 
परम णोति प्रेस मिछकारि, दादू रंग छगावै ४ 

४० घ्पक्तनिर्देम० | 
जहां आप आप निरंजनां, तहां निशवासुर नहीं लेजमां। टेक 
तहां धरती अबर नाहें, तहां धूप न दीसे छांहीं 
तहां पवन न चाले पाणी, तहां आप एक बिताणी १ 
तहां चेद न उगे सूरा, छुख काल न बाज तूग 
तहां सुख दुख का गम नाहीं, ओतो अगम अगोचर माही २ 
तहां काछ काया नहि छागै, तहां को सावै को ज्ञागै 
तहां पाप पुन्य नहीं कोड, तहां अलख निरंजन सोई ३ 
तहां सहज रहे सो स्वामी, सब घट अतरज्ञामी 
सकछ नरतर बाशा, राटे दाद सगम पासा ४ 

४१ । 

अबध्व ालि निरंजन बाणी, तहां एके अनहद जाणी | हक 
तहां बसुधा का वल्ति नाही, तहां गगन घाम नहीं छाददीं 
तहां चंद सुर नहा जा3, तहां काल काया नहा भाई १ 
तद्दों रेनि दिवस नहीं छापा, तहां बाब बरन नहीं माया 
नहीं झदय अस्त नदी हाई, तहां सर ने जीये कोई 


बे कोई २ 
तहा नदी पाठ पुराद्ा, तहा अगम निगम नहीं ज्ञान 


'क -ने समन जतनानन्‍पकटीपिनीनानीक नी ऊन सनम मनन आल 











# अथ दृश्नाम निश्चय छूरासत २ # ३९३ 


तहां विद्या था नहीं ज्ञानों, नहीं तहां जोंगरू ध्यानां ३ 
तहां मिराकार निज औला, तहां जाण्या जाय न हैसा 
तह सब गुण रहेता गहिए, तहां दादू अनहृद कहिए ४ 
४२ पद्ध साधुके० | 
वावा को अैना जम जोगी, 
अज्नन छाड़े रहे निरंजन, सहज सदा रस भोगी । टेक 
छाया माया रहे विबरजित, पिंड ब्रह्माड नियारे 
चंद सूस्ते अग॒म अगोचर, लो गह तत्व विचारे १ 
पाप पुन्य मिले नहीं कबहूँ, दे पक्ष रहता सोई 
घरणि आकास ताहीतें' ऊपर, तहां जाय रति होई ३ 
ल्ीवण मस्ण न बांछे कबहू, आवागमन न फ्रेरा 
पाणी पवन प्रल नहीं छमे, तिहि सेब करें बलेरा ३ 
- शुण आकार जहां गम नाही, अप आप अकेला 
दादू जाय तहां जन जोगी, परम पुरुष सूँ मेठा ४ 
४३ परचप्रामक्तिको ० । . 
जोगी जानि जानि जन जींवे, 
बिनही सनता मनहि बिचारे, विन रसनां रस पीवे । ठेक 
विनही छोचन नखि मैन बिन, अ्रवण रहित सुनि सोई 
औलें आत्म रहै एऋरस! ते दूसर ना वन होई १ 
विनही मार्ग चले चरने बिन, निह्चछ बैठा जाई 
बिनही काया मिरै परमपद, लू जछ जछूहिं समाई ३ 
बिनही ठाहर आसण पूरे, बिन कर बेव बजावै 
बिनहीं पावों नाचे निस दिन, बिन ज्िद्दा गुण गये ३ 
सबगुण रहिता सकछ बियापी, बिन इन्द्रिय सरभोगीः 
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_ 
श्र # अध्‌ दृ० नाम [वश्चय घुतातन है # 


बल्ब ह ओअिनडलन 


दादू औसा गुह हमारा आप निनेजन जोगी ४ 
जंठ ॥ 0५ 
यह परम गुरु जोगं, अमी महारत भोगं। ठेक 
सत्र पवतां थिए साथ, अविगति नाथ अराधु 
तहां सब्द अनहद नाई १ | 
पंच सखी प्रमोध॑, अग्रम ज्ञान गुरु बोध 
तहां नाथ निरंजन बोध ३२, 
लतगुरु मांहिं छखावा, निराधार घर छावा ८ 
तहां जोति सरूषी पावा ३ 
सहनें तह प्रकास, पूर्णतरह्म बिछासं. 
तहां सेवक दादू दासे ४ 
५ अनभई० । 
मूने यह अचेनो थाए, कीड़ी एह हृस्तीविडास्योतद्ैबेठी खाए। 
जांणहुतों ते बठा हरे, अन्नाण तन्‍्हें ता बाहे 
पागुछउ ज्ञाबा छागो, तनहें कर को लाहे १ 
न्हान्हों हुतो ते मोदा थाए, गगन मेडछ नहीं माए 
सोदेरों विलतार भणीजे, तेतो कीए जाए २... 
ते ज्ांणे ज़् नुखि जाप, खोजी ने बिमाए | 
दादू तन्‍्हा मरस ने जाणे, ज जद्वा बेहुणो गाए ३ 
हति राग रामकछी प्पूर्ण ॥ ८ ॥ पद ॥ २१३ ]] 








# अथ दू० नाम निरशअ्य सूरातन १ # ३२५ 


॥ अ्थ राग आखावरी ॥ 


३ चत्तमाउतम एयरण* | 
हीमेरेर्सनां तेही मेरेबेनां,हुम्हदीमेरेअवना तंदीमेरेनैला । टेक 
हीं मेरे आत्म कबछ संज्ञारी, तुही मेरे सनला तुहा परवारी 
ही मेरे सनही तही मेरे स्वाशा,वेही मेरे सुरतें प्राण निवाशा १ 
मिरे नर्खासिखं सक्कक सरीश,तृंहीमरे जीवरे ज्यूजछ नीरा २ 
तुल्लबिन सेरे शव॒रको बाहीं, लूँही मेरी जीवन दादू माही ३ 
है २ अनन्व पराणि० । 
दु्कारे लास छागि हरि. जीवन मेरा, 
मेरे साधन सकल नाम निज तेश । देक्क 
दान पुन्य तप तीर्थ मेरे, केषछ मास हुह्ारा 
एसब मेरे सेवा पून्ा, जला बरत हमप्तारा १ 
एसब भरे वेद पुराना, छुचि सन्नप्त हैं लोड 
ज्ञान ध्यान एही लब मेरे, ओर न दूच्चा कोई ३ 
काम क्रोध काया बसि करणां, एसब मेरे वासां 
मुक्ता गुपता प्रगट कहिए, मेरे केवछ शर्मा ३ 
धारण तिरण नाम निज तेरा, तुहाहीं एक अधारा 
दादू अग एक रसछागा, नांवगहे मोपारा ३ 
३। 
बछ एक अधारा, सोई तारण तिरण हमार | देक 
नां में पंडित पढ़िगुणजाणों, नां कुछ ज्ञाव विचारा 


6 


ना में अगभी जोतिस जानें, तां छुझ् रुप लिंगारा ९ 
नां तप मेरे इंद्रिय निगृह, ना कुछ तोथ फेरतों | 
5 2 ० 2 सनम >स प ट क पपसलकदर 
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क्‍ . # अथ दू्ताम निश्चय सुरातन ३ $६ 
देवर पन्ना सेरे वादी, ध्याव छछ न घरणां १ 
लोग जुगति बहीं कुछ छेरे, ना में साधन जान 
आषद घल्ठी खरे ताही, का मा देस बसंत ६ 


जि 


में तो और कछ नहीं छाल, कहा आर दया काल 


ह.4 ० ३ आन 


शदाद एक गलित गोदिन्दसू , इंहिविधि प्राण पतीजे 8 - 
्ु ] 
पीव घर आवलूए, अहो मोहि भानूं ते। ठेक 
मोहन नीकोरी हरी, वेखोंगी अखियां भरी 
शखों हैँ उरघरी, परीति खरी १ 
मोहन मेशेरी धाई, रहु हूँ चरणों घाईं 
आनंद बघाई, हरिके युण गाड़े ३ 
दादू रे चरण गहिए,डापरे तेहां तो रहिए,तबसन सुख छिए ३ 
.... 9५। 
अहो माई सेरो शाम बेरागी, मिज् लिमजाई | टेक 
राम विनोद करत उर अंतर, पिछहु वेरागति धाय ९ 
जोगनि है करि फिरुंंगी बदेसा, रामनाम स्यौछाय ३ 
दादू को स्वासी हैंरे उद्याली, रहि हो में दोयछाह ३ 
ई उपदेत चितामणी० । | 
रे सन गोविंद यायरें गाय, ऊनसम अबिर्या जाइरे ज्ञाइ । टेक 
सा जन्म न बारंदारा, तावें चले रात फियारा १ 
यहु घन अता चहुर व पांदे, ताथे गोविंद काहे मे गाँबि २ 
हर में पावर छित्दा उड़ा, हाथ आग्ल रा्रत्तवर् डर है 
क्षय क्के दाद किया पट्टा, पाय निरंशनय दीनद 


डनजिसीओ++ क्‍अननन्‍नननत +ललत। 
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७ काल (चृतामण[ ५ । 





मनरे सोवत रेनि विहांनी, ते अन्न ज्ञात न जानी । ठेक 
- बीती रेनि बहुर नहीं आवे, छीद जागि जिन लोवे 


चारुदिसा चोर घर छागे, जामि देखि दया होवे . १ 
भार भए पछितावन छागा, माहि सहर ले कुछ माही 
जब जाय काल काया कर छाते, तब लोपै घर म्ाांही २ 
जागे ज्ञतद कार शख साहइ, तंज तन तत्व मे जाडू 
चेतन पहरे चेंत ताही, फह दाह समझाई ६३ 

८ 
'देखतही दिनआयगए, पलछढि केस लब खतमए । ठेके. * 
आई घरामीच आगे मरणां, आया काल अबै दया क्रणां 
श्रवण सुति गई नेन न झज्जे, सुधि बुधि नांठीं कह्मान बूले २ 
सुख तें सब्द विकल मई बाणी, जन्‍म गया सब रैणि बिहाणी 
प्राण पुरुष पछितावन छागा, दाद औलर काहे व जागा ४ 

... £ उपदे०। 

हरे बिन हांहोीं कहुसुच माही, देखत जाय बिषफल खाही। टेक 
रल रसना के खीन मन भीश, जे थें जाय यों दहे सरीरा 
गजके ज्ञान मगन सदसाता, अंकुल डोरि गहे फंधघाता - 
मकंठ, सठा माहि मन छाम, दुखका शांल क्रम असम भागा २ 
दाद. देख हरीसुखदाता, ताकों छाड़ि कहां सन राता ३ 

१० 
सांई बिना लतोष न पावे, मावै घर तजि बन बन थावे ।.ठेक 
भावैं पढिगुण बेढ़ उचारै, अशम लिमस सब विचरे ३ 


भावे नवखंड सब फ्रे आब, #जहु आय छाह न ज्ञादे ३ 
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भावै सब तजि रहे अक्केला, भाई बेधत काहू मेला २३ 

दाद देखे सांई लोईं, लाच बिनो सेतोष न होई ४ 
११ पन उपदत्त ।चत्तामण[० । 

मन साया शतो भूले मरी सेरी करे कर बोरे, 
कहा झुगध नर फूछे । ठेक 
साया कारण घूछ गवावे, समझे देखि शव सेरा 
अंत्यकाल जब आय पहुंचा, कोई बही तब तेश १ 
मेरी मेरी करि करि झ्ञोतें, सन मेरी करे रहिया 
तब यहु मेरी कांघित आरे, प्राण पुरुष कब गह़िया ९ 
राव रंक सब राजा राणा, सब हिनकी बोराबे 
छत्रपति भूपति के लेग, वलूती बेर न भावे ३ 
चेत बिचार जानि दीव अपने, साया सैग न जाई 

: ढ्वादू हरिभजि समझि सयानां, रहो राम ल्‍्योंछाईं ४ 


१९ का चिन्तामणी ० | 


रहती एक उपायत हारा, ओर चढछसी सब संसारा । टेक 
चलसी गगन घरणि सब चछली, चली पवमरुपाणी : 
चलसी चेद छूर पुन चछ॒ली, चली सवैउपानी १ 

चलती दिवस रैन्रिभी चछली, चलली ज्रुग ज्मवारा 
चछसी काल व्याल पुन चछती, चलूसी लंबे पशारा २ 
चलती स्वर्ग नरक भी चछली, चलसी सेवणहारा 

चलती सुख दुख भी चछती, चली कर्म बिचारा ३ 
चलता चचझ नेहचल रहसी, चलदी से कुछ छीक्ठों 

दाद देंखु रह आधवेनासा, और लंबे घट खीनां ४ 


विलय 554070 ना सम लीक पलक 


टए++-.. 





.. # अथदूश्नाम निश्चय सूरारन १ # ह्रे< 





१३॥ ह 
ह॒हिं काछे हम मरणेंकों आए,मरण मीत उन सैग पठाए।देक 
जबयें यहु हम मरण बिचांरा, तबयें आगम पंथ सेवारा १ 
मरणां देखि हम गये न कौहाँ, मरण पठाए सो हम छींहाँ २ 
मरणां मीठा लागे भोहि, इहिं मरणे मीठा सुखहोद ३ : 
मरणे पहली मरेजे कोई, ढादू सो अजरांबर होई ४ 
(४। ४ 
रे मन मरणें कहा ढराई, भागे पीछे मरणां रे भाई । ठे 
जे कुछ आवै पिर न रहाई, देखत लबै चल्या जगजाई १ 
पीर पैकंबर कीया पयानां, सेष प्तताइक सबे सयांती 2 
ब्रह्मा विष्णु मंहेसत महाबाछि, मोटे सुनिजन गए सबचाले ३. 
निहचछ सदा सोइ मनछाइ, दादू हरषि राम गुणगाई ४: 
१५ वस्तु निर्देध निरनें० । 
झैता तत्व अनूपम भाई, मरै न जीवे काछ न खाई । टेक 
पावक जरै न मास्यो मरई, काव्या करे न ठास्त्रो ढरई १ 
अखिर खिरिन छागै काईं, सीत घाम जछ डुबन जाई ३ 
मादी मिछ्ै न गगन बिछाईं, अघठ एकरस रहा समाई ३ 
अैता तत्व अनूपम कहिए, सो गहि दादू काहे न रहिए ४. 
१६ पन उपदे० । 
मन रे सेव निरंजन राई, ताकी सेवो रे चितछाई । टेक . 
आदि अंत्य साई उपयि, प्रछय छेय छिपाईं 
विन थेमा जिन गगन रहाया, सो रह्या सबन में समाई ९ 
पाताल मांहे जे आराबै, बासमरे गुनगाई 
सह सुख निह् है ताके, सो सी पार न पाई ३ 


| 
] 
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सुरनर जाक़ो पार न पावै, कोटि सुनिजन थाई 
दादू रें तन तोकों हैरे, जाकों सकछ छोक आराही ३ ' 
१७। 
निरंजन जोगी जांनिले चैछा, सकछ बियापी रहे अकेला | टेक 
खप्न झोली डंड अधारी, मिंठी न साया लेहु |वचारा १ 
सीगी झुद्रा बिभूतन कंपा, जटठा जाय आसण नहिं पंथा २ 
त्ीरप ब्रत ते बनखड बाला, मांग न खाय नहीं जगअआसा ३ 
अप्नर गुरु अबिनासी जोगी, दाई चेछा महाश्स भोगी ४ 
१८ उपदेस ? | 
जोगीया बैशगी बाबा, रहे अकेला उनमन छागा। टेक 
आत्म जोगी धीरज कंपा, निहचछ आघ्तण आमम पंथी १ 
सहज सुद्रा अठख अधारी, अनहृद सीगी रहणी हमारी २ 
काया बनखंड पाचौ चैछा, ज्ञान गुफा में रहे अकेछा ३ 
दाद दर्लेन कारण जागे, निरंजन नग्री भिक्षा मांगे ४ 
. १& समता ज्ञान० | 
बावा कहु दज्ञा क्य काहेए, ताथ इहे ससे दुख साहए | टेक 
यहु सति औसी पसुवा जेसी, काहे चेतत नाहीं 
अपनां अंग आप नहीं जाने, देखे दरपन मांही १ 
इई मति माच मसरण के तांई, कूंप लिंह तहां आया 
इब सुवासन सरम न जाता, दाखे आपणा छाया १ 
मद के सातो समझत नाहीं, मेंगल की मति भाई 
आपहि आप आप दुख दीहां, देखि आपणी झांईं 
मन समझें तो दूजा नाहां, विन समर्झे दुख पावे 
दादू ज्ञान भुरुका नाही, समाझे कहावयें जे ४ 


हैँ हे 
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२० नाम समता०। 
बाबा नाहीं दज्ा कोई, 
एक अनेक नाम तुम्हारा, माप ओर ने होई | टेक 
अछख अहाही एक तं, तंही राम रहीस 
तहां सालेक माहेना, केला ताल करास १ 
सांई लिरजन हार तं, ते पांवन ते पाक 
ते कायम कतोर ते, ते ह रे हाजर आप ३ 
रमिता राजिक एक तं, ते सारंग सुबहान 
कादर कर्ता एक तं, ते लाहिब सुछतान ३ 
अविगरति भह्ढे एक तू, गनी गुसांई एक 
. अज्ञव अनूपम आपहै, जन दादू नाम अनेक ४ 
२१ समर्था३५। 

जीवत मारे छुए जिलाए, बेलत गुंगे गुंग बुढाए | टेक 
जागत निसभरि सई सुछाए, सोवत रेती सेई जगाए १ 
सूझत नेनहु छोयन छीए, अध बिचारे तहां छुखदीए २ 
चलते भारी त बिटकाएं, अपेग बिचारे सेई चछाए ३ 
जैसा अद्भुत हम कुछ पावा, दादू सतगुरु कहि समझावा ४ 
' २४ प्रश्न० | 

क्यूंकरियहुजगरच्यो गुसांई, तेरेकोी णबिनेद्वन्यों मनमांहों । टेक 

तुम्ह आपा प्रगठ करिणां, के येह राचले जीव उधरणां १ 

के यह तुम्हकीं सेवक जाने, के यहु रचिछे मनके माने २ 
के यहु तुम्हक सेवक भाव, के यहु रचिछे खेल दिखा ३ 
के यहु तुम्हक्रो खेछ पियारा, कै यह भाव कीद्च पलारा 
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यहु सब्‌ दादू अक्ष कहाणी; कहि समझावों सारंगपाणी 
२३३ उत्तर की साख्री ० | 

खालिक खेले खेलिकारे, बुझे बिर्ठा कोय 

छेकरे सुखिया नां भयां, देकर सुखिया हे।य १ 

देबेकी लब भुखहे, लेबकी कुछ नाहि 

सांई मेरे सबकीया, सर्मझे देखि मनमांहि २ 
३४ पदा स्मथाई+ । 

हरे हरे सकछ भवन भरे, जुग जुग़ सबकरे 

जुग जुग सबधरे, अकल सकल जेरे हरे हरे | टेक 

सकल भवन छाजे, सकल भवन राजन 

सकल कहै घरती अंबरगहै, चंद सूर सुधिलहै, पवन प्रगट बह १ 

घट घट आप देव, घठ घट आप छेवे 

संडित माया, जहां तहाँं आप छाया, अगम निगम पाया २ 

रत्तमाहें रतराता, रसमाहैं रसमाता, अमृत पीया 

नूरमांहे नूरदीया, तेज मांहै तेज कीया, दादू दरस दीया ३ 

३५४ प्रचा० | 

पीच २ आदि अंत्य पीव,परसि२ अंग संग पीव तहां जीव | टेव 

सन पवन भवन गवन, प्राण कवर मांहि 

निघ निवास विधि विछास, राति दिवस नांहि १ 

सास बास आस पास, आत्म अग रूगाई 

अन बेन नाश नेन, गाय गाय रिज्ञाई,२ 

भादि तेज अंत्प तेज, सहज सहज आय 

आाद नृर अन्य मर, वाद बारे वाले जाय ३ 
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नर नर अवलि आखिर नर, 
दायम कायम कायम दायम, हाजर है भरपर । ठेक 
असमान नर जमी नर, पाक परबरदिंगार 
-आव नूर बादनूर, खूब खूबां यार १ 
जाहिर वातन हाजर नाजर, दानातु विवान 
अजब अज्ञायब नूर दीदम, दादू है हैरान २ 
२७ रस० । 
में अमली मतदाल्वा माता, प्रेम मगन मेरा सनराता | टेक 
अमी महारस भरिभरि पीवे, सनमतिवाला जोगी जीवै १ 
रहै निरंतर गगन मझारी, प्रेम पीयाठा सहैज खुमारी २ 
आलण अबधू अमृतघारा, जग ज्ुग जीवै रत पीवनहारा ३ 
दादू अमछी इंहिरस-माते, राम रसांयन पौवत छाके ४ 
२८ निज इपदेभ०। 
- छुख दुख लैला दुरकीया, तब हम केवछ रामछाया । टेक 
सुख दुख दोऊ भूम बिचारा, इनसूं बंध्याहै जगसारा १ 
शी मेरा सुखके तांइई, जाय जनम नर चेते नांहि २ 
सुख के तांई झूठा बोले, बावै बंधन कबहूं खोले ३ 
दाद सुख दुख संग न जाई, प्रेम प्रीति पीवर्सू ल्योछाई 
१२< छहरान ० । 

काउसूँ कहूँ हो अगर हरिबाता,गगन घरनि दिवत नहीराता | ठिक 
संग न साथी शुरू न चेछा, आसन पाल यों रहे अकेला १ 
बेद न भेद न करत बिचारा, अबर्ण बर्ण सबन वें न्‍्यारा २ 
प्राण न पिंड रुपनही रेखा, सो तत्व सार नेन बिन देखा ३ 








श्हे # अथ दू० नाम निश्चय सूरारत १ औ 


जग न भोग न मोह न साया, दाद देख काल नहों काया ४ 

३० गुरुज्ञान० | 
मेरा गुरु अता ज्ञाव बतावे 
काठ न छांगे लेशा भागे, ज्य हैं त्यं समझावे.। ठेक 
अमर गुरुकै आलन रहिए, परमज्नोति तहां छहिए 
परमंतज सो दिल. कारें गहिए, गहिए रहिए रहिए १ . 
मन पवनां गहि आत्म खेछा, सहज्ञ सुन्य घर मेला 
अगम अगोचर आप अकेछा, अकंछा मेला खेला २ 
धरती अबर चंदन सूरा, सकछ निरंतर पता 
सब्द अनाहद बाजे तूग, तूरा परा सूरा ३ 
अबिचड अमर अभयपद दाता, तहां निरंजन राता 
ज्ञान गुरु छे दादू माता, माता राता दाता ४ 
३१। 
मैरा गुरु आप अकेला खेंै, 
आपे देवे आंपि लेवै, आप देकर मेरे । ठेक 
आप आप उपाधि स्राया, पंच तत्व करि काया 
जीव जनम ले जगमे आया, आया काया माया १ 
धरती अबर महल उपाया, सब जग धंघे छाया 
जाप अठख नरजन राया, राया छाया उपाया " 
चंद सूर दोय दीपक कीछह्ी, राति दिवल करि छीहा 
राजोक रिजक सबन कूँ कहां, ढ्ह्ां छीहां कीहां ३ 
परम गुरू सो प्राण हमारा, सबछुख देवे शारा 
दादू खडे अत आपारा, आपारा सारा हमारा 

३२ हगन ५। 

धाकत भया मन कह्योनजाई,सदज समाय रहो 


सायर बंद केले करें तोछे, आप अबोल कहा कहि बोले २ 
अनछ पक्ष परे परदूर, अैले राम रहा भरपूर ३ 
अबमन सेरा औते रे भाई, दादू कहिबा कहण ने जाई ४ 
ह १३ । 

अविगति की गति कोई न छहै, सब अपना उनमान कहै। टेक 
केते ब्रह्मा बेद विचारें, केते पंडित पाठ पड़े 
केते अनुभव आत्म खोजें, केते सुर नर नांम रहे १ 
केते ईश्वर आसण बैठे, केते ल्लोगी ध्यांन धरे 
केंते सुनियर मनको मारें, केते ज्ञानी ज्ञान करें २ 
केते पीर केते पैकंबर, केते पढ़े कुरानां 
केते काजी केते मुछा, केते लेख सयानां ३ 
केते पारिष अनत न पावै, वारपार कुछ नाहीं 

दाद की मति कोई न ज़ाणें, केते आवहि जाई ४ 
३९। 
ए हुं बलच्लि रही पीव, जैसा है तैता कोन कहें 
अगम अगाघ अपार अगचर, सुधि बुधि कोइ न छहै रें । टिक 
चारपार कोइ अन्त न पावै, आदि अत्य मधि नांदी रे 
खरे सयांने भए दिवाने, केसा कहां रहे रे १ 
ब्रह्मा विष्णु मंहेसुर बच्चे, केता कोई बतावे रे 
सेष मलाइक पीरपेकेबर, है कोई अगहै गहे रे २ 
अबरे धरती सूर सतत बसे, बाव बरण सब सोचे रे 
दादू चक॒त है हैरानां, कोहे कर्म धहै रे ३ 

इति औीराम आशावरी संपूरण ॥ राग &॥ पद २४६ ॥ 








# अथ दृ० नाम निश्चय सूरावन १ # ३३५ 
जे कुछ कहिए सोचि बिचारा, ज्ञानअगाचर अगम अपारा १ 





| 
| 


क्‍ # अथ दू? नाम निश्चय सूगतन है # 


॥ अ्थ राग सींधूठो ॥ 
2००००---+- है 
है प्रचय उपदेभ० । पर 

हँस सरोवर तहां रमें, सूभर हरिज्जलू मीर 

प्राणी आप पखाहिए, निर्म सदा होंए सरीर । देक 

मुक्ता इछ मन मानियां, चुगै हेस सुजाण 

मधि निरंतर झूठिए, सधुर बिमछ रस पान १ 

भवर कवर रस बासना, रातों राम पीव॑त 

अरस परत आनंद करे, तहां भन सद्य होए जीव॑त २ 

मीन मगन मांहै रहै, सुद्षित सरोवर मांहि 

सुख सागर क़िड़ा करे, पर्णपरमति नांहि ३ 

निर्भय तहां भयको नहीं, बिछुसत बारंबार 

दादू द्तण कीजिए, सनमुख लिरजनहार ४ 

२। 

सुख सागर में झलिवों, कुसमर झडे हो अपार 

निमछ प्राणी होयनो, मिलत्रो लिरजमहार | ढेक 

हा सजम पादन स्रदा, पक ने छागे प्राण 

कवर बिगासे तिंही त्णों, उपने ब्रह्म गियान १ 

अगम निगम तहां गमिकरे, ततें तत्व मिछान 

आपण गुरु के आइब्रो, मु महू समान २ 

प्राणा पर पत्रा करें, परे प्रम विछास 

संद्रज सुर मतरेए, छागीकेकविलास ३ 

गण छान दान भहीं, सहजे पंत प्रकास 

दाडू दहन देश, इंडिसस राती हो दास 


जन्‍नल+- 3७७ वपलनलनटर ४3० रत-क +ब- 3... 
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# अथ दू० रे 
7 ४20७9 
अपिनांसि तग आत्पां ह्ढो णि दिन शाप 
एफ निरंतर ते भज्ने, हरि हरि प्राणी नाम । टेक 
सदा असंड्ित पुरतन, तो मन जाणा छे 
सकछ निरंतर पूरि सब्र, आत्म रातों त १ 
निराघार निज्ञ बेसणों, तिंहिं तत आसन परि 
गुरु तिष्य आनंद उपजे, सनमुख ला हज़रि ३ 
निहचल ते चाछे नहीं, प्राणी ते प्रमांण 
साथी साथे ते रहै, जाणे ज्ञाण सुत्राण ३ 
ते निगुण आगुण धरी, भाहें कोतिकहार 
देह अछत अछगो रहै, दादू लेवि अपार ४ 
। ह.... 
पारत्रह्म भन्नि प्राणीयां, अविधति एक अपार 
अव्रिनाधी गुरु सेविए, सहजै प्राण अधार । ढेक्क 
ते पुर प्राणी ते हनी, अविचछ सदा रहत 
, भाढ़ि पुरुष ते आपणों, पूर्ण परस अत १ 
अविगति आलण कीजिए, आपे आप विधान 
निराछंभ भाजे ते हनों, आनंद आत्स राम २ 
निर्मुण निहचछ थिर रहै, निराकार निन्ञ सोइ 
ते सत प्राणी सेविए, छे समाधि रत द्वोंइ ३ 
- अप्तर आप रमिता रहै, घट घट सिरहेनहार 
गुणा अतीत भज्ि प्राणीयां, दाहू एह विचार ४ 








अंकल ेल>८ 2 - ल्ल्‍र! 





«  # जेथ दृ० नाम निश्चय सूखतन है # 





सूगतन० । 
सेव तेरा, अताहि साहिब समेत | टेक 


श्र 


धर्ती गगब अछासा, जाके चेद सू# कबिला साज्ञा 
तेनत्न पवन जल साज्ञा, जाके पंचतत्व के बाला १ 
अठार भार बन धाछा, गि₹ पर्ब्तत दीन दयाछा 
लाके सार अनंत तरंगा, जाके चोरासी छख सेगा २ 
जाके जैसे छोक अनंता, रचि राखे बहु बिघि भगवंता 
जाके अते खल पसारा, सब देखें कोतिंग हारा ३ 
जाके कारू सीच हर नांही, सो वरत रहा सब माही 
सन भाव खरे खछा, औैला है आप अकेछा ४ 
जाके ब्रह्मा इश्वर बंदा, सब सुनिजन छागे अंगा 
जाके साध सिद्ध सब मांहीं, पर पण प्रमत नांहीं ५ 
सो भाने घड़े संवारै, ज़ुग केतते कबहु न हारै 
असा दरि साहिब प्रा, सब जीवन आत्म मरा ६ 
सो सब॒हिन की सुधि जाने, जो जैसा तैली बाने 
श्रयेगी राप्त सयानां, हरि करे सु होय निद्ानां ७ 
जे हरिजन सवक भाजे, तो औता साहिब छाजे 
अब मरण मांडि हरि आगे, तो दादू बाण न छागै ८ 
द। 

द्वार भज्नतां किम भाजिए, भाजे भर नांहीं 
भाण भर नये पाहए, पलितावे मांही । टेक 
सु सो सइजे मिड, सायर उर से 
रण रोके भाभे नहीं, ते माण न मेल्ले ३ 
रात सते सानाली: शन राई 
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# अथ दृ० नाम विश्वय सूरातन १ # रे 


प्राण तज्े जग देखता, पीवड़ो उर छाई ३ 

प्राण पत्तंगा यों तजे, वो अंग न मोड़ 

जाोबन जारे जोतिसूँ, नैना भलि छोड़े ३ 

सेवक सो स्वासी भजै, तन मन तजि आता है 

दादू दतेण ते लहे; सुख संगम पासा ४ 

७ चिताप्रणी ० । 

सुणि तूम नारे, मूर्ख मूढ विचार । टेक 
आधे ऊूहरि विहांवणी, दवे देह अपार 
करिदों है तिमकी जिए, सम्रि सो आधार १ 
चरण विहुणो चालिबो रे, संमारी छे सार 
दादू ते हज छीजिए, साचो तिरजनहार ३ 

5 पड 
२ मन साथी महांरा, तने समझायो केवारो रे 
रातो रंग करुूँमके, तें विलाब्यो अधारो रे। ठेक 
स्वप्ना सुखकै कारणें, फिर पीछें दुख होई 
शेपक दृष्टि पतंग ज्ये , यों श्रम जछे जिन कोई रे १ 
जिह्दा स्वार्थ आपणे, ज्यं मीन भरे तज्ि नीरों रे. 
माहँ जा न जाणियों, ताथें उपनों दुख सरीरो रे २ 
स्वाईें ही लकुठ पर््नो, देखतही नर अंधो रे 
मर्कठ मठी छाडिदे, होई रह्यो नर बचा रे ३ 
मांनि सिखांवाणि मांही, तूं हरि भजि झूछ न हवारी 
सुख सागर साई सेविए, जन दादू राम सेभारी रे 
इते राग साधूडा सपूर्ण ॥ राग १० पद २४५४ ह 


३००० न्‍न्‍यम्या॥आठज7200फवूमननन्_न्‍लाक, 
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क्‍ # अथ द्‌ ४ नाम निश्चय सूगतन * 


॥ अथ राम दृदगधार ॥ 


नल जीत 


३ अनन्य पराणि० । 


. सरणि तुम्हारी आइपरें, 

जहां तहां इम सब फिर आए, राखि १ हम दुखत खरे । टेक 
कलि कलि काया तप ब्रत करि करि, श्रमत श्रमत हम भूछि परे 
. कहूँ सीतकछ कहुँ तपत दहे तन, कहूँ हम करवव सीत घरे ९ 
कहुँ बन त्तीर्थ फिरि फिरि थाके, कह गिरपवेत जाई “चढ़े 
कहुँ लिखर चंडि परे परनि पारि, कह हति आपा प्राणहरे २ 
अंध भए हम बिकद न सूझै, तायें तुम्ह तंजि जाई जरें 

हा हा हरि अब दीन छीन करे, दादू बहु अपराध भेरे ३ 


२ पातिव्रत उपदेत० | 


75/4 


री तूं बार बार बोरानी !॒ | 

खी छुद्यगनि पावे ओसें, केसे श्रम भुछानी । टेक 
रू चेरी चित नही राझ्यो, पासित्रत सांहि न जान्यों 
दरि सेज संग नहीं जान्यों, पीवरूँ सन नहीं सानन्‍्यों १ 
. “तन सन सबे सशर न सूप्यो, स॑ल नवाई न ठाढी 

इक रस प्रीति रही तहों कवहुं, प्रेत उमंग नहीं बाही २ 
प्रीतमत अपनों परप्त सबेहीं, नेन निरख न अधानी 

निप्त बासुर आंनि उर अंतर, पश्म पुजि नहीं जानी श्‌ 
पत्तिव्रत आगे ज्ञिन जिन पाल्पो, सुदरि तिन सब छाज्ले 
दादू पीव नस ओर ने ज्ञान, ताहि सुहाम विराजै ४ 


जल 5 


6दा* श्री थ्र्य 


४2 





ँ 





क अथ दू० नाम निश्चय सूगवस १ # १४ 





३ उपर्स चितामणी० | 
] 
मन घुखों तें यःही जनम गमायो 


सांई करी लेब न कीही, तू इंहि कलि काहेकी आयो | ठेक 
जिनि बातन तेरों छूटिक नाह', सो मन तेरे भायो 
कार्मीहें बिषया संग छागो, रोम रोम छप्ठायो १ 


3. 


कुछ इक चत चबिचारी देखो, कहा पाप जीय छायो 
दाद दास भजन कारलाज, स्वत जब इहकाया २ 
इते राग देवगधार स्पूण ॥ राग १! ॥ पद रेशण। 


/ 





॥ अथ राग काहरस ॥ 


कवच 


१३ बीती ' । 
बाहहूं तहांती तूं म्हारो नाथ 


श 3 


तुम्हता पहला प्रात्तड़ा, पूछा साथ [ढक 
के ९.5 


बाह्न में तूम्हारों बोछ पियेरे, राखिल- तने रिदा मझारे 
हूँ प्राम्यो पीव आपणों रे, तुभवन दाता देव झुरारि १ 
बाहा मन ह्वांरो मन मांहे राखिलि, आत्म एक निरंजन देव 
चितमाह चित सद्य निरंतर, एणी परै तुहारी लेव-२ 
बाहा भाव भक्ति हरिभजन तुह्मारो, प्रेम पुरुष कब बिगास 
अभि अंतर आनंद अबिनासी, दादू नीहिबे पूरिव आत ३- 
९ चितामर्ण|० | 
वारहे बार कहरे गहिला, राम नाम कांई बिलास्लो रे 


जनम अमोछिऋ प्रामियो, एहों रतन कांइ हास्यो रे | ठेक 
बिषया बाह्यों ने तहाँ घायो, कघी नहा नहारो बचस्थो रे 











के अय दू० नाम निश्चय सूंगतन रह # 
माया धन जोई ने भूल्यो, परथई एणै हास्त्रो रे १ 
गर्भ वास देह दमतो प्राणी, आश्रम नेह संभाखा रे. 
दादू रे जन राम भणीजै, नहि तो जथा बिध हास्यो रे ३ 
इते राग कहसे संपूरण ॥ राग ११ ॥ पद २५६ ॥ 





 ॥ शअथ्‌ राग प्रजीयों ॥ 
रह 
१ अच०्] 

नूर रह्या भापूर अपीरत पीजिए, कर 
रस मांहे रस होय छाहा छीज्ीए । टेक 

प्रगटतेजअनंत पारनहीप।ईए, झिलमिर २ होयतहांमनलाइए १ 
सहजैतदाप्रकातजोतिजलपूरिया,तहांरहैनिजदा ललेवकसूरि या २ 
सुख सागर वार न पार हमारा वासहे,हंसरहैता मांहि दाददा सहै ३ 

इति गग मजीये सपूर्णे ॥; राग १३ ॥ पद २६० || 


ही 








॥ ग्थ्‌ राग माणमली ४ - 


है बनती: ॥ 
हारा बाह्रे तहोरे सराणे रहेस, 
बीनतीड़ी बाहानें कहतां, अंनत हुख लहेस | देक 
खासी तणेंहूँ संग न मेहो, बीनतड़ी कहेसः 
हूँ अबल्ा तूं बंछवत राजा, तहारा बनां बहेस ९ 
संग रहो तहां सब सुख प्रास्थों, अंत्तरयों दहेल 
 दादू ऊपर दया करीनें, आवे एणी बेल २ 
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# अथ दूः नाम विश्रय सूरातन १ # ह। ३४३ 


२। 
चरण (दिखाड़ि तो प्रमाण, 
स्वामी ह्ारो नेणे दखों, माग एह जमाण | देक 
ज।ऊ तूझने आसा छुश्नन, छागो एह ज्ु ध्यान 
बाहों ह्वारो मेो रे साहिए, अबै केवछ ज्ञान ९ 
जणी परहूं देखो तुझनै, सुझेने आछो जाण 
पीब तणीहूँ पर नहीं जाणों, ढादू रे अज्ञांण २ 
शट , 
ते ढरि महो झांशे नाथ, 
जोबाने हांगो तन तप, केही पर प्राम्यों साथ । देक 
ते कारण आकुल व्याकुछी रे, उभी करों बिछाप 
स्वामी हांरों नेणै दुखों, तेह तणी मूनें ताति १ 
एक बार घर अवि रे बाल्हा, नवि मेल्हों करे हाथ 
ए बीनती साभछि स्वामी, दादू तहांरो दास ३ 
8] 
ते किंम प्रामिए रे, दुलेभ जे आधार 
ते बिन तारण को नहीं, किम्न उतरिए पार | देक 
कैह्दी पर कीजे आपण्‌ रे, ततवै तेछे सार 
मन मनोर्थ परे ह्वारां, तन चो ताप निवारि १ 
समभार्त्रो अबिरे बाह्म, बहाँ एह अवार 
विरहणी बिछाप करे, तिम दाहू मन बिचार ३ 
इति राग माणमकी संपूर्ण ॥ राग रै४ें ॥ पद २६४ ॥ 
विवि मा मल ह 


है] 
£_ #&#&...0...जनिजण- जज जज--प++++5"++“““““  “““+“+“““+““+“++“ 


१४४ # अथ दू: नाम निश्चय घुरातन १ # 





॥ अथ राग सारग ॥ 
रे 
३ गुरु आधीन ज्ञान० । 

हो औता ज्ञान ध्यान गुरुबिनों क्यूं पावे, 
बार पार पार वार दुतर तिरि अब । ढेक 
भवन गवन गवन भवन, सनहीं प्न छावे 
रवन छव॒त छव॒न रवस, सतगुरु समझते हो $ 
खीर नीर नीर खीर, प्रेम भक्ति भावै 
प्राण कमल बिगाते बिगसि, गोबिंद गुनगावै हो २ 
जोतिं जुगति बाद घाद, छे समाधि पे 
परम नूर परम तेज, दादू सो पावे हो ३ 
३ देवछ वीनती० | 
तो निबहै जन लेवक तेरा, जैसें दयाकरि साहिब मेरा | टेक 


जे। हम तोरे तो तू जारे, हम तोरेपै तूँ नह तोरे ९ 
म विसरेपे तूं न वितारै, हम बिगारैपे ते त बिगरे 


हैः. 


हम भूले तू न बिगारै, हम भूले तूं आनि मिछावै 


हम बिछुरै तूं अंग छगावे.३ 
, पहन भवितो हमपै नाहों, दाहू दर्सन देहु गुरांई ४ 

३ काल चितामणी २ । 
साया सेसार की सब झूठी, 
मात पिता सब ऊभे भाई, तिनही देख तहां छूटी । टेक 
जन लग जीव काया म॑ थारे, खिण बेठी खिणडटी 
हंस शुधा सी खेलिगया रे, हब ये संगति छूटी १ 


ए इन पूरे आव घदानी, तब निचत है सूती 








श््प 


7 


ँ 





िापाभपतनाजणब-. | 





# अथ दृ० नाम नैश्रेय सुरातन है # ह्धप्‌ 





दादू दाल कहै औसी काया, जैसी गगरिया फूठी ३ 
४ माया माप मुक्त* । 


५ 


० बह ० पु च रे 
मैं गृहमें क्यू न रहे, मरसा बाचा राम कहै । टेक , 
सेप्ति बिपति नहीं में मेरा, हर्ष लोक दोउ लांही 


राग हेष रहित सुख दुख, बठा हारिपद मांहों १ 

तन घन माया मोह न बंधे, बेरी मीत न कोई 

आपा पर सम रहै निरंतर, जिन जन सेवक सोई २ 

सर वर कव॒छ रहे जछ जेंसें, दधि मयि घृत कारे छीहा 
लें बनमें रहे बटाऊ, काह हिच न कीहा ३ 

भाव भक्ति रहै रसमाता, प्रेम मगन गुनगवै 

जीवत छुक्ति होय जन दाहू, अमर अभय पढ़ पावै ४ 

भू प्रचय मन उपदेस* | 

चलु चलु रें मन तहा जाईए, चरन विन चालिबो 

श्रवण बिन सुनिबो, बिनकर बेन बजाई । टेक 

तन नाहीं जहां मन नाहीं जहां, प्राण नहीं तहाँ आइए 

शब्द नहीं जहां जीव नहीं तहां, बिन रसमां सुख गाईए १ 

पवन पावक नहीं धरणि अंबर नहीं, उभय नहीं तहांछाईए 

घंद नहीं जहां सूर नहीं तहां, परम जोति सुख पाईए ३ 

तेज पुंजलो सुखका सागर, झिलमिल नूर नहाईए 

तहां चलि दाइ अगम अगोचर, तामें सहज समाईए ३ 

इति राग स्रारंग संपूर्ण | राग १५॥ पद २६६ ॥ । 


ही प्टै अ«»-++क- 9 2-0:%--नान 








३४षट्‌ ' # अथ दृ० नाम निश्चय सूरातन क# 


न जननी +ित+ात+तत++3+3+33न+++ )#ै7तलततृतँरूर+ै+_+_+++5++ 


॥ अध राग टोड़ी ॥ 


ना मै 





१ समरण उपदस ० | है 
सोतत्वलह लसुखमनकहर्णा,लाचपकड़िमनजुग३२ रहणां | ठेक 
प्रेम प्रीतिकरि नीकां राखे, बारंबार सहज नर भाखे १ 
मुख हिरदे सो सहज संभारे, तिहि तत्व रहणां करे न बिसारे २ 
अंतर सोई नीका जाणें, निमख न बिसरे ब्रह्म बखाणे ३ 
सोईं सुजाण सुधारस पीवै, दाद देखु जुग जुग जीबै ४ 

२ त्ञाम माहमा८ | 
नामरे १ सकछ सिरोमाणि नामरे, में बलिहारी ज्ञामरे | टेक 
दतर तारे पारउतारै, नरक निवारै नाम रें १ 
त्तारण हारा भवजल पारा, निर्मछ सारा नाम रे २ 
नूर दिखावै तेज मिलावै, जोति जगावै नाम रे ३ 
सब खुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रें ४ , 

है नाम बीनती ० । 
रायरे रायरे सकल भवन पतिरायरे, अमृत देहु अधारे राय । टेक, 
प्रगट राता प्रगठ साता, प्रगठ नर दिखायरे राय १ 
अस्पिर ज्ञानां अस्थिर ध्यानां, अस्थिर तेज मिल्ायेरे राय 
आनभचल सका आबंचल खरा, आबंचछ जाते जगायरे बॉय हे ५ 
निहचल नैनां निहचल वैनां, दादू वलि वल्लि जायरे राय ४ 


डे रासक अपस्य। ० 
हरिरत साते मगन भए, 
समरि स्मरि भए सत्तवलें, 


जामण सरण सब भूछिगए। टेक 
निर्मल भक्ति प्रेम रसपीबे, आन न इत्चा भावधरे 


# अधथ दृ० नाम निश्चय सुगवव ३ # क्‍ 


सह सदा शाम रंगराते, सुक्ति बेकुट कहा करे १ 
गाय गाय रस लीन भएहें, कछू न मांगे सैतजनां 
और अनेक देहु दतआगे, आन न भावे रामबिनां २ 
इकठग ध्यान रहे ल्पेछाग, छाकि पर हरिरल पीवे 
दावू मगव रहे रसमाते, औरतें हरिके जन चीदे ३ 

४ केवछ बीमती० । 
है में कीघछा रामजी, जतें वारयाते 
मार्ग मल्हि अमार्ग अणसरियों, अकम करम हरें। टेक 
साधनों सग छाड्डाने, अलंगति अण सरियों 
सुक्रित मुकि अविदा साधी, बिषया विसतरियों १ 
आन क्यों आन सांभलियों, नेण -आन दीठों 
अमृत कड़वा बिपड़मछागों, खातां अति भीठो ३ 
राम रिदार्थों बिसारी न, माया मन दीघों 
पांचे प्राणी गुरुघुख बरज्या, ते दादू कीघो ३ 

६ बिरह दीनती० । 
कहो क्यूं जनजीवै सांईया, दे चरण कम आधारहो 
हुबत हैं भवसागरा, कारी करो कतोरहो । देक 
मीन मरे बिन पाणीयां, तुझाबित एह बिचारहों 
जछ बिन केतें जीवहि, अबतो कित इक बारिहों १ 
ज्ये परे पतंगा जातिमें, देखि देखि निज्र सारहो 
प्यासा बंद न पावही, तब बन बन करें पुकार हो ३ 
निस दिन पीड़ पुकारही, तनकी ताप निवारिहो 


' दादू बिपत सुनावहीं, करि छोचन सनमुख चारिहो ३ 


+? -44 


न मा 
क्‍ # अथ दृ० ताप निश्चय सूगतन है # 
ह ७ केवल वौनती० । 
हूँ साथा साहिब मेरा, का है 
कम करीम क्ृपालछ निहारो, में जन बंदा तेरा | ठेक 
तुछ्य दीवान सब हिनकी जानू, दीनांबाथ दयालछा 
दिखाय दीदार मोज्ञ बंदेकी, कायम करो निहाछा १ 
: माछिक सबे झुछकके सांई, समर्थ सिरजनहारा 
खैर खुदाय खलकमें खेलत, दे दीदार तुहयागा २ 
में लिकलत दरगहै तेरी, हरि हजूरे तूं कहीए 
दादू द्वारे दीन पुकारै, काहे न दर्लन छाहिए ३ 


पे उपदेस चितागणी? | 


कुछ चेतिरें कहि क्‍या आया, 
इनमें बैठा फूलिकरि, तें देखी माया । टेक 
तू जिन जानें तन धन मेरा, मूर्ख देखि भुछाया 
आनि काल्हि चलिज्ञावै देही, औैधी- सुंदर काया १ 
रास नाम ऊूपि लीजिए, में कहि समझाया 
दादू हरिकी सेवा कीजे, सुंदर लाज मिछाया ३ 

ह उपदेम + | 
नेठिरे मोदीमें मिलनां, मोरि मोरि देही काहेकों चछनां | टेक॑ 
कांहेका अपना मन इछावै, यहु तन अपनां नीका धरणां 
कोि बरल तू काहे न जीवै, बिचार देखि आगै है प्रणां छः 
काहे न अपनी बाठ संबारे, सेजम रहणां स्मरण करणां 
गहिला दादू गये न कीजै, यह संसार पंचदिन भरणां २ 








/ के अथ दू० नाथ निश्चय सुगतन ! # ३४५ 
। ... १०। 
जायरे तम जायरें जनम 
सुफल करिलेहु राम रमि, स्मरि स्मरि गुण गायरे । टेक 
नर नारायण सकछ सिरामाणे, जनम अमीछेक आई ३7 
सात न ज्ञाय जगत नहां जानें, संकाहेत ठहर लछाय रे ६ 
जगाकाल दिने जायग्रासै, तासों कछू न बसाय रे 
छिन २ छित्नत जाय घुगर्घनर, अंत्यकाल दिन आय हे २ 
प्रेम भक्ति माधुकी लगति, नाम निरंतर गाय रे 
जे तिर भागतो सोज सुफल कि, दादू विलंब न छाय रे ३ 
११। 
काहे रें बकि मूल गमावै, रामके नाम भें सचु पावै । टेक 
बाद बिबाद न॑कीजे छोई, बांद बिधाद न हरिरस होई १ 
में ते मरी माने नांदी, में ते मठि मिले हरिमांही २ 
हारि जीतिसूं हरिरत जाई, समझे देखि मेरे मन भाई ३ 
सूल न छ!डी दाद बारे, जिन भूले तू बकने औरे ४ 
४: जह 

हुलियार हाकिम्त न्याव है, सांइ के दिवांत 
कुछिका हैं लेब होगा, समाझे छुतछमान | देक 
नीत नेकी साहिहां,-रासतां ईसान 
इखलाल अंदर आपणे, रखण सुबहांन १ 
हुकम हाज्र होय बाबा, सुलछम महरवान 
, अच्छल सेती आपमें, सोबिलेह सुजाण ३ 
हकसे हज़र हंगां, देखणां करि ज्ञान 
दोसत दानां दीनंका, मनर्णा फुरमान ३ 
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३५० $ अथ दू+ नाम निश्चय सूरातन है # 





श्र 


गुता हवानी दरिकरि, छाड़ि देह अभिमान 


हुईं दरोगा नाहि खुसियां, दादू लेह पिछाणि ४ 

१६४ साधु पति उपदेस० । 
निर्षक्ष रहणा राम राम कहिणां, कामक्रापम देहन दहर्णा । टेक 
० पक. 


जेणै मार्ग संसार जायछा, तेणै प्राणी आय बहाईछा १ * 
जे ले करणी जगत करीछा, सो करणी संत्त दूर धरीला १ 
जेणै पंथ छोक राता, तेणे पंथ साधु न जाता ३ 
दादू राम राम जैसे कहिए, राम रमत रांमहि मिलरहिए ४ 
१४ भेद बिदंबन० )। 5 
हमपाया हसपायोरे भाई, भेष बनाये औैती मन आई | टेक 
भीतर का यहु भेद्द न जाने, कहै सुहागनि क्यूं मनमाने 
अंतर पीवर्सों प्रचा नाहीं, भई सुहागनि छोकन माहीं १ 
सांई स्वप्लें कबहू न आबै, कहिंबा औैंसे महू बुछावै २ 
इस बातन सोहि अचिरज आधे, पटम कीये पीच क्यूं पावै ३ 
दादू सुद्यगनि जैसेंई, आया मेटि रामरत होई ४ 
१४ आत्म समता | 
ऊैलें बाबा राम रमीजै, आत्मसों अंतर नहीं कीजे । टेक 
जैसें आत्स आपा छेखे, जीवजतन असें करे छेखे १ 
एक राम जैसे करिजानें, आपा पर अंतर नहीं आने २ 
सब घठ आत्म एक बिचारे, राम्त सनेही प्राण हमौरे 
दादू साथी राम सगाई, जैसा भाव हमारे भाई ३ 
१६ नाम समता ५ | 
माधईये २ मीठोरी माई, माहुवो २ भेटियों भाई । हे 
काहईयो काइईंयो करता जाई, केतवो केसवो 








# अथ दू० नाप निश्चय सूरातन २ # रा 
भधपरों भूयरो भधरों भाई, रामईयों रामइयो रहो समाई २ 
नरहरि नरहारे नरहरि राय, गोविंदों गोबिंदों दाद गाय ३ 
१७ समता० | 
एकही एके भया अनेग, एकही एके भागे देंद । ठेंक 
एकह्दी एड्रे एक समान, एकही एके .पद निवान १ 
एकही एड्े तृुमवनलार, एकही एके अगम अपार २ 
एकही एक निर्भय होय, एकद्दी एके काछ न कोई ३ 
एकही एके -घट प्रकास, एकही एके निरंजन बाल ४ 
एकही एके आपहि आप, एकही एके साय न बाप ५ 
एकही एके सहज सरुप, एकही एके भए अनूप ६ 
एकहो एके अनत न जाय, एकही एके रह्मा-समाई ७ 
एकही एके भए छैछीन, एकही एके दादू दीन ८ 
१८ प्रचय चीचती० । 
आदिहे आदि अनाद मेरा, ससार सागर भाक्ति भेरा 
आदिहै अंत्यहै,अंत्यहै आदिहे, बिडद तेरा । टेक 
कालहै झालहे झालदे कालहै, राखिले राखिले प्राण घेरा 
जीवका जनमका २ जीवका, आपही आपले भांनिश्षेरा १ 
अ्रमका कर्मका कर्मका श्रमका, आयवाजाय बा मेदिफेरा 
तारछे पारछे पारलछे तारछे, जीवसूं सीवहे निकठ नेरा २ 
आत्म रामहै रामहै आत्मा, जोतिहे ज्ुगतिसूं करो मेला 
तजहे सेजहै लेजहैं तेजहे, एकरत दादू खछ खेढा ३ 
१८६ प्रचयक[* | 








सुद्र राम राया, 


परमनज्ञान परमध्यान, परम प्राण आया । हेक 
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प्र # अथ द ताम निश्चय झूरावस ९ #£ 


अडरुछ सकछ अति अनप, छाया नहीं घाया 
निगकार निराघार, वार पार न पाया १ 
गंभीर धीर निधि सरीर, निशुण निरकारा 
अखिल अमर परम पुरुष, नि निज्रगाग २ 
परम नूर परम तेज, 300 जोति प्रकाशा 
परम पुज़ प्रापरम, दादू निज्ञ दशां ३ 
रे १६ प्रचप मम कि ० । 

अखिल भाव अखिल भक्ति, अखिछ नाम देवा 
अखिल प्रेम अखिछ प्रीति, अखिल सुति सेवा । टैंक 
आखेल अग आखेल संग, भखिला रत आखिछा मत, 
अखेडा निज नामा १ 
अखिल ज्ञान अखिल ध्यान, अंखिऊ आनंद कीजे 
अखिला लै अखिरां में, अखिछा रस पीजे २ 
अखिल मगन अखिल घुद्ि, अखिल गछि सांई 
अखिल दस अखिल प्रस, दाह तुम्ह मांहीं ३ 

हाते रंग टोड़ी संपूण ॥ राग १६ ॥ पद ३८७६ ॥ 





॥ अथ राग हुंसिनी बंगाली ॥ 


च्हया 5 है 





३ भनन्‍्यभराणि वानेता । 
है दाना है दाना, दिलदार मेरे काहा. 
तूही भरे ज्यानि जिगर, यार भरे खानां। टेक 
तूही मरे सादर पदर, आलम वेगानां 
ह २०० | 4 कर... >्दैड ] 
साहेब ततरताज मेरे, तूंही सुछतानां १ 





है अथ दू० नागनिश्रय सूरातन है #' ३५३ 
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दोसत दिछ तेही मरे, किसका खिलखानां 
नुर चसम ज्यंद परे, तूदी रहिसानां ३ 


हिल 


एक अलनाबव मेरे, तहीं हम जाना 


एच 


जांनवा अज्ञीज मरे, खूब खजानां ३ 


नेक निजरि महर मीरां, बंद में तेरा 
७ 5 कप 

दादू दाचार तेरे, खूब साहिब मेरा ४ 
र। 


तू घर आव सुलछन पीव, 
हिक तिल सुख दिखछाव तेरा, कपा तरलावे जीव । ठेक 
निस दिन तेरा पंथ निहारों, तूं घर सेरे आव 

हिरदा भीतर हेतसों रे बाह्य, तेरा छुछ दिखलछाव १ 
बारी फेरो बलिगईं, लोमित साईं कपोलछ 

दादू उपरि दया करीने, सुनाय सुहावै बोछ २ 


इति शग हुतिनी बेगाछों संपूर्ण ॥ राग १७ ॥ प६ २६१ ॥ 


35४०८ 


॥ अथ राग नट नारायश ॥ 


६3 
१ द्वित उपरेत्त० । 

ताकी काहेन प्राण संभाले, 

कोटि अपराध कछप के छागे, मांहि महरत दाल | देक 

अनेक उनमम के बंध बाठे, विन पावक फँच जाले 

अप्ता है मन नाम हरीको, कबहूं दुख न सार १ 

विंवामणी जुगतिस राखे, ज्यूं जननी छुत पाछे 

५ आग बे बा की आज  दक दया करि जैसी, जनकों जाछ निशा ३ 


? 











२ बिह०। 
गोविंद कबहँ मिलते पीव मेरा, 
चरण कमछ क्यूंहि करिदेखों, राखो नैनो मेरा | ठेक 
निरखण का मोहि चाव घणेरा, कब झुख देखों तेरा 
प्राण मिंलनको भईं उदाली, सिछ तू सीत सबेरा १ 
व्याकुल ताथै भई तन देदी, लिरपर जमका हेरा 
दादू रे जन राम मिछणकों, तपही तन बहु तेरा ३ 
; हु] 
कब देखे नैनहु रे सुरती, प्राण मिछणको भई मंती 
शेगती; कब मिलहे मोहि प्राणपती | टेक 
झम्तांहै अति वात्त अनेरी 
री, जन्म जन्म हू दाली तेरी १ 
हूं अवछा बल सुझमे नांही 
कम करी घर मेरे आई, ते सोमा पीव मेरे तांई २ 
| 


ख् 
व 
<+ 
648 


नीके मोहन सो प्रीति छाई, 

तन मन प्राण देत वज्नाई, रंग रसके बनाई । ठेक 
एड जीपेरे वेही पीवरे, छोड्ये ने जाह माई 

बाण भेद के देत लगाई, दखततही सुरझाई १ 


3 | | न कप 5 € 
निमद्ध नह पायासृ छागा, रताो न राखा काई 


दादू रे त्िछृने तन जावे, संग न छाडो माई २ 
पु भर परमेश्वर गशिगा० | 
मृम्दावन भेसी कोण करें, 
| उैशाइन बाज गु्साई मरे, मो सझद घौ। टेक 
जन था ४वन+ >>... ््< 
99% 3735 22553 शक कब एकल 


जननी: 























रा अब दू? नाम निश्चकसूरतन १ # १५५ 


तीच उच ल की गुमांई, टास्योहूं न ठरें 
हलत कमलकी छाया राखे, काहये न ढरें .१ 
ऊाकी छाति जगतकों छागे, तापर तही ठरे 
अपर आपले करें गुमांई, मास्बोह न मरे ३ 
नामदेव कबीर जुछाहो, जनरे दाल तिरे 
“ढादू बेग वार लही छागे, इरिसूं लबे सरे ३ 
६ नमस्‍्कारात्मक मेगछाचरण | 
नमो तसो हरि तम्ी मझ्तो, 
ताहि गुांई नमो नप्तो, अकछ निरंजन नमो बम्चो 
सकछ वियापी जिंहि जगकीह्ृव',नारायण निज नमो बस्तो । टेक 
जिन सिरज जल सीस चरणकरि, अविगति जीव दीयो. 
श्रवण संसार वैन रसना सुख, अऔतो. चितर क्ीयों १ 
आप उपाय कीए न्षग जीवन, सुर नर सकर साजे 
पीर पैकेबर तिघ अरु साधिक,, अपने नाम निवाजे ३- 
घर्ती अबर चंद सूर जिन, पाणी पवन कीए 
भादण घडण पलकमे केते, सकछ सम्रार छीए ३ 
आप अंखेंडत खंडित नांही, शब समर पूर रहे 
दाद दीन ताहिने बंदत, अपम अगाघ कहें ४ 
७ हैरान० | 


मंनवे आमम हृष्टि अगोचर, मनसा का गप्त नांही 


सुति समाय बुद्धि बछ थाके, बचन न पहुंचे तांही १ 
ज्ञाग न ध्यान ज्ञान गम नाहीं, समझे समझि सबहारे 





२२ न्‍न्‍हशऑंं_िज--+ततत+++757___२___+_+ 


१५६ # अथ दृ० नाम निश्चय छुगतन है # 





उनमनी रहत प्राण घठ साधे, पार न गहत तुम्हारे ए * 
५५. आह के न ् 
खोजि परें गति जाय न जाणी, अबड़े गहन केसे भांवि 


दाद आबेगाते दंद दयाकार, भाग बड़ को पाव ३ 
इते राग नदनारायण प्तपू्ण ॥ राग १८ ॥ पद रथ ॥ 


< 322 

॥ अथ राग सोरठ ॥ 

्ः 
१ स्मरण * । 

कोछी साठ न छह रे, सब घाबरि काहे रे | टेक 

प्रेम्न पाण छगाई धागै, तत्व तेछ निज दीया... 

एक मनाइस आरंस, छागा ज्ञानराछ भारे छीया १ " 

नाम नली भरे बुणिकर लागा, अंतर गति रंग राता 

ताणै वाणें जीव ज्ुठाहा, परम तत्वतो माता २ 

सकछ सिरोमाणि बुणैं बिचारा, साहा छूतन तोड़े 

सदा सुचेत रहे ल्योल्ठागा, ज्यूं तुहै त्यूं छोड़े ३ 

अले तानि बुनि गहर्गजीना, सांई के सन भात्रे 

दावू कोली कतों के सेग, बहुर न ईंहि जग आधे ४ 

१ बिरइ० | 








ञ 


विरहनी बपु न सेभोरे, 
निस दिन तरूफै रामके कारण, अतर एक विचारे | देक 
आतुर भई मिछण के कारण, कहि कहि राम पुकरै: * 
सास उसाल निमख नही बिसरै, जित तित पंथ निहारै १ 
फिरे उदास चहुंद़िस चितवत, नेन नोर भरे आतै 

रास विवोग ब्रिहकी जार, और न कोई भावै २ 


मल कप मय मम नल कशबीिक नमक पदक फेज पक सकल 





# अथ दृ० नाम निश्चय सूगतन ! # ह। 


+क 


ब्याकुछ भई सरीर न समझे, विषम बाण हरि मारे 
दाद दर्तण विन क्यूं जीवै, राम संनेहीं हमारे ३ 

६ उपरेस चितामणी० | 
मनरे तेगा कोण गंवारा, जपि जीवन प्राण अधारा | टेक 
'रे माता पिता कुछ जाती, धन जोवन सजन संगाती 
*े गृह दारा सुत भाई, हरित्रित सब झठा है जाई १ 
रे तू अत्प अकेला जावे, काहूँ के संग न आवे 
र तू ना करि मेरी मेरा, हरि राम बिनां को तेरा २ 
रे तू चेति न-देखे अधा, यह माया सोंह सब घंधा 
रे काछ मीच सिर जागे, हरि स्मरण काहे न छागे ३. 
यहु औसर बहुर न अब, फिर सनपा जनम न पावे 
अब-दादू ढौछ न कीजे, हरि राम भजन करि छीजे ४ 

नह 

मनरे राम रठत क्यू रहिए, यह तत्व बार बार क्यूं न कहिए । टेक 
जबलम जिद्द! बाणी, तोछां जपिले सारंगप्राणी 
जब पवनां चालि जवे, तव प्राणी पछितावे १ 
जबलग श्रवण सुणीजे, तोला साधु सब्द सुणि छीजे 
|भ्रवण सुति जब जाई, ए तबका सुणिह भाई २ 
जबलग नेनहुं पेखे, तोछों चरण कमछ किन देखे 
जब नैनहूँ कछू न सझे, ए तब मूख कहा वूझे ३ 
जबलग तन मन नीका, तोलों जापेछे जीवन जीका 
जब दाद जीय अब, तब हरिके मन भावैं ९ 

६ मत प्रमोध० । 
मनरे देखत जन्म गयो, ताये काज न कोई आयो। टेक 
ना 


+ 


५ 


# 





ै 
सन झूठ साथ करि जानें, हरि साधु कहे नहीं मात । ! 
मनरे बाद गहि चतुराई, तथें मनसुख बात बनाई 
मन आप आप को थागे, कर्ता द्वै बेठा आपे.३ 
मन स्वादी बहुत बनावै, में ज्यान्यो विज बतावे 
मन मांगे सोई शैजे, हमहीं राम दुखी क्यू कीजे १ 
मन सबही छाड़ि विकारा, प्राणीहों पर गुणन थे न्‍्यारा 
- निर्मुण नित्र गहि रहिए, दाद सो साधु कहते कहिए ४ 
६: '. 
मनरें अंत्यकाल दिन आया, ताथें यहु सब भया पराया | 
श्रवणहुं सुने न नेनहु सूझे, रसना कह्या न जाई 
सीस चरण कर कंपन छागे, तो दिन पंहुच्या ओई ! 
काछे घोछे बने पलटया, तव सन का बछ भागा 
ऊापन गया जरा चलि आईं, तव. पछितावन छांगा ३ 
आद घृढ़ घढ छीजे काया, यहु तन सया पुरानां 
पचा थाके कह्या ने साले, ताका सरमस नः जाना ३ 


हंस बटाऊ प्राण पयानां, समझे देखो मन मांही 
दिन दिन का आते जीयरा, दाद चत्े नांहों ४ 






मनेे तूं देखे सो नाई, हैनों अगम अगोचर मांदी । टेक 
निसी ध्क 
5 आधयारो कछू न सज्जे, सले सपै दिखावा 

"में झेध जगत नहीं जाति जीव जबड़ो खावा १ 


मसग 
लक पंख तहां मन धवें, दिन दिन झूठी आसा 
। जाय तहां झल नाई निश्े पय-+--._त ना), निम्नै मरे पियासा ३ _ पियासा २ 





औ अथ दृ८ नाम निश्चय सूरातन ? # १५६ 


भ्रम विछाल बहुत विधि कीहां, ज्ये स्वप्न सुख पावि 
जागत झठ तहां कुछ नांही, फिरि पिछे पछितावै ३ 
जबलग सूता तब लगे देखे, जाग्रत भ्रम विलानां 
दाद अंत्य यहां कुछ नांदी, हैतो सोधि सयानां ४ 
प्। - 

भाई रे बाजीगर नठे खेला, जैतें आपै रहे अक्रेछा | टेक 
यहु बाजी खेछ पलारा, सब मोहे कोतिग हारा 

* यहु बाजी खेल दिखावा, बाजीगर किनहु न पावा १ 
इंहि बाजी जगत भुलानां, बोज्ीगर किनहु न जानां 
कुछ नांदी लो पेखा, हैलो किनहुँ न देखा २ मी 
कुछ असा चेटक कीढां, तन मन सब हारे छीढ़ां 
बाजीगर भुरकी बाह्दी, काहुप छ्ली न जाई ३ 
बाजागर प्रकाला, यहु बाजी झूठ तमाला 

: दादू पावा सोईं, जो इंहि बाजी छिप्त न होईं ४ 

| ज्ञान उपदेस० | 

भाई रे अैता एक विचारा, यो हरि गुरु-कहे हमारा । टेक 
जागत सूत सोवत सूते, जवछग राम न जानां 

।जागत जागे सोवत जागे, जब राम नाम मन माना १ 
देखत अंधे अधभी अंधे, जबछग सत्‌ न सझे * 

'देखत देखे अंधभी देखे, जब राम सनेही बचे २ 
बोलत मगेँगे गगभी गेोंगे, जबलूग तत न चीहां 
बोंछत बोले गुंगभी बोले, जब राम नाम कहें दीह ३ 
जीवत सुए घुएभी सुए, जबछग नहीं प्रकासा 


जीवत जीए घुएभी जीए, दादू राम निवासा ९ 
है कप कक न 7 कल न 








१० नाम माहमार | 
रामजी ताम बीना दुख भारी, तेरे साधन कही विचारी । देक 
केइ जोग ध्यान गहि रहिया, केइ कुलके मार्ग बहिया 
केह सकल देवकों धावै, केह्ट रिधि सिधि चाहे पावे १ 
केंद्र बेद पुरानों माते, केइ मायांके संग राते 
केइ देस दिसंतर डोले, केइ ज्ञानी द्वै बहु बोले २ 
केइ काया कसे अपारा, केइ मरै खड़गकी घारा 
केइ अनंत जीवनकी आघछा, केइट करे गुफामै बासा ३ 
आदि अत्य जें जागे, सो तो शस नाम ल्योलागे 
भव दादू एह बिचारा, हरि छागा प्राण हमारा ४ 

११ अप विधुभन०। ० 
साधो हरिसूं हेत हमारा, जिन यहु कीह्न पतारा । टेक 
जा कारण व्रत कीजे,- तिछ तिछ यह तन छीजे 
सहजदी सो जानां, हरि जानतहो मन सातां ६ 
जा कारण तपजहए, सीत घाम सिर सहीए 
सहजही सो आवा, हारे आवतही सचु पावा २ 
जा कारण बहु किरिए, करि तीर्थ श्रामि भ्रामि मारेए 
सहजही लो चीहां, हरि चीह्न सब सुख छीड्ां ३ 
प्रेम भक्ति जिन ज्ञानी, सो काहि श्रमें प्राणी 
हरे सहन्नेंही भछ मानें, ताथें दादू और न जने ३ 

१३६१ 

रामजी जिन भ्रमावो हमकों, ताथें करे बीनती तुम्हकों ।ठेक 
-चरण तुम्हारे सबही देखा, तप तिथे ब्रत दानां 


गग जमुनच पास पाइनके, तहाँ देह असनानां 4 
पल निपीए  जउस्स्कस्कव्ल्छ्ड्लच तक तक रन 











.। # साध द्‌ नाभ निश्चय सूरातन १ # श्र 
सेग तुम्हारे सबही छागे, जोग:जपिजे की मे 
साधन सकर एही सब मरे, संग आपनो दीजे ३ 
पन्ञा पाती देवी देवछ, सब देखो तुम्ह माही 
मोर्की वोद आपणी दीजे, चरण कमछकी छांही ४ 
ए अरदास दालकी सुणिए, दूरि करो भ्रम मेरा 
दाद तुम्ह विन और न जानें, राखो चरनों चेरा ४ 
१३। 
लोइदेवप जो जिठा कीनही घडी या, गरभवा लनाही अवतारिया। टेक 


6 


विन जल संज्म सदालो देवा, भाव भाक्ति करों हरि सेवा १ 

पाती प्राण हरि देव चढ़ाउं, सहज समाधि प्रेम ल्योछाउ ३२ 

इृहि विधि सेवा सदा तहां होई, अछंख निरंजन छखे न कोई १ 

ए पूजा मेरे सन मने, जिंही विधि होयसु दादू न जांने ४ 
१४ मचे देरानकों * । 

_ रामराय मोकों अचिरज आबै, तेरा पार न कोई पावै | ठेंक 
ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, नेति नेति जे गावे - 
श्राणे तुम्हारी रहे निलतबासुर, तिनका तू न छखावे १ 
इंकर सेदा सबे सुर सुनिजन, तिनकी तून जनावे 
तीनछोक रहे रसनां भर, तिनकों तून दिखावे २ 
बैन छीन राम रंग राते, तिनका ते संग छावे 
आपने अगकी ज्ुगति न जानें, सो मन तेरे भावे ३ 
तेवा सजम करें जप पृत्ना, शब्दन तिनकों सुनाबै 
में भछा य दीन मत.मेरी, दाद की दिखलांवे ४ 

हति श्रीराग सोरठी संपूर्ण ॥ राग १४ ॥ पद ११३ ॥ 









छः आअथ राग गुड़ ॥ 
निया कै “77५7८ 
१ भक्ति निहकाम०। 
दर्सण दे दसंण दे हूं, तारे शी मुक्ति नमांगों। ठेक 
तलिदछ्वि न मांगों रिद्धि न माँगा, तुम्हहों सामी १०बदी १ 
जाग त मांगों भोग न सामो, तुम्हही सागो रासजो ३ 
घर नहीं मांगों बन नहों मांगों, तुम्ही मांगों देवजी ३ 
दाद तुम्दबिन ओर न मांग! दर्तण मांगों देहुजी ४ 

३ वर वानती ६ ) 
अपिही विचार, तूम्ह बिन क्यूं रहों 
और न दूज्ञा काई, दुख क्रिसको कहें । टेक 
त हमारा सोय, आदे ले पीया 
के मिछावे कोय, बे जीव न झीया १ “ 
रे मेन दिखाई, जीवों जिस आस्तरे 
सोध क्यो नहीं, जिस पासरे ३ ड़ 
पिंजर माह प्राण, तुझ विन जाइसी 
जन दादू संगे मान, कबे घर आइसी ३ 

१। 
है जोयरही रे बाठ, तु घर आवमने 
तहारा दर्णण ते सुखहीय, ते ते ल्यावन । देक 
चरण जा वानी खांत, त ते दिखाड़ि नें 
तुझ बिनां जीवदेय, दुही कामनी १ 
मैन निहारे बाठ, ऊभी चांवनी 
ते अंतर थ ऊद्ो भाव, दही जांवनी २ 


46 कक अआयाः 
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क अथ दर नाम निश्चय सूरोतन ! # 
न ० नम पेन ननानर 








# अथ द० गात्र निश्चय सूरावन १ # १६३ 


ते दयाकरी घर आवब, दासी गावनी 
जन दादू राम सभालि, बैन सुनांवनी ३ 
४। 
पीव देखें बिन क्यूं रहूँ, जाये तछफमेरा 
सबमुख आनद पाइए, मुख देखे। तेरा । टेक 
पीव बिन कैसा जीवना, सोहि चैन न अब 
निधन ज्यूं धन पाइए, जब दे दिखाबे १ 
तुम्हबिन क्यू धीरज घरों, जोरों तोहि न पारवों 
सनमुख है सुख दीजिए, बलिहारी जाऊं २ 
विरह विवागनि सहिलका, कायर घट कोचा 
पाव न ब्रह्म पाईए, सुनि साहिब साथा ३ मं 
सुनियो मेरी बीनती, अब दृलण दीजे 
दादू देखन पावई, तैसें कुछ कीजे ४ 
४ प्रात अपीत* । 
इहि विधि बेध्यो मोर मनां, ज्यूं ले भुगी कीट तनां। ठेक 
र्टत रेनि बिहाड़े, पिंड परे पै वान न जाई १ 
रे छुरे नही पाणी, प्राण तजे उन ओर न जानी २ 
| जले सगर न मोड़ अंगा, जोति न छाड़े पड़े पतंगा ३ 
द्‌ अब असें होय, पिंड पड़े न छाड़ों तोय ४ 
६॑विहको?। - 
आवो राम्र दयाकरि मरें, बार बार बलिद्दरी तेरे | ठेक 
बिरंहनि आतुर पंथ निहारै, राम राम कहि पीव पुकरे १ 
पंथी बूझ़ैं माग जोवै, नेन नीर जछ भरे भरि रोबै २ 
निर्सादिन तरूफै रहै उदास, आत्म राम तुम्हारै पात ३ 
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श्र # अथ दू० नाम निश्चय छूरातन ह# १ 
६ न मनी या नगतीनित सन 





[%॥ 
बपु बितरे तनक्ी सुधि नाही, दादू बिरहनि मृतक मांही ४ 
७ क्रेवक [बेनते। २ | 
निरंजन क्यूँ रहें, | 


मोन गहै बेराग, कते जुग गये | ठेक 
जगै जगपति राय, हसि बोले नहीं 

प्रगट घूघद मांहि, पट खोले नहीं १ 
सदिके करूं लसार, सब जग वारणें 

छादों सब परवार, तेरे कारणें २ 

बार पिंड प्राण, पाऊं तिर परूं 

ज्यूं ज्यूं भावै राम, सो लेवा करों ३ 
इनानाथ दयारछ, बिलब न कीजिये 

दाद बलि बलि जाइ, सेज सुख दीजिये ४ 


८ बनती * । 


निरंजन ये रहे, काहू लिपति न होड़ 
जऊक पठ थावर जगमा, गुंण नहीं छागै कोइ । टेक 
धर अबर छागे नहीं, नही छागै सिसहरि सूर 
पाणी पवन छा नहीं, जहां तहां भरपूर १ 
निस वासुर छागे नही, नही छागे सीत न घाम 
खुध्या तृषा छागे नहीं, घट घट आत्म रास २ 

* साया सोह छागे नहीं, नहीं छागै काया जीव. 
काछ कम छागे नहीं, प्रगट मेरा पीव ३ 
इकछस एके नुरहै, इकछल एके तेज 

- इकछस एके जोतिहै, दादू खडे सेज ४ 
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# अथ दृ० नाम निश्चय सूरातन है # « 





६। 
जग जीवन प्राण अधार, बाया पालनां 
हेकहां पुकारु जाई, मेरे छालनां । ठेक 
मेरे बेदन अग अपार, लो दुख ठालनां 
सागर यह निसतार, गहिरा अति घ्णां ९ 
अत्तर हैतो दाल, कीजें आपणां 
मेरे तुम्हाबिन और न कोय, एहै बिचारणां २ 
ताथें करों पुकार, यहु तन चालनां 
दादू का दर्सण देहु, जाई दुख सालनां ३ 
१० प्रनकानीकों पीनती० । 

मेरे तुम्ददीं राखण हार, दूजा को नहीं 
ए्‌ चंचल चहुंदित जाई, काछ तहीं तहीं । ठेक 
में केते कीए उपाय, निहचल ना रहै 
जहां बरज्ञों तहां जाय, मदि मातो बह १ 
जहां जाणे तद्ां जाय, ठुम्ह थें नां हरे 
तासू कहा बसाई, भाव त्यूं करे २ 
सकल पुकारै साध, में केता क्या ' 
गुरु अकुल माने नांहि निर्भय द्वैरह्मा ३ 
तुम्दबिन और न कोय, इम मनकों गहे 
तू राखै राखण हार, दादू तो रहे ४ 

११ संप्तार कानीकी वीनती० । 
निरंजन कायर कंपै प्राणियां, देखि यंद्ु दरीया 
बार पार सके नही, मन सेरा डरिया । देक 
अति अथाह यह भोजछा, आतंघ नहीं आवे 
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१६ #े अथ दू० नाम निश्चय सुरातन # 


हज 


देखि देखि इरपे जणां, प्राणी दुख पावे १ 

विष छछ भरिया सागरा, सब थके सयानां 

ठुम्द बिन कहु कैलें तिरों, में मृढ अयानां २ 

आंगेंडी उरपे घणे, मेरी का कहिए 

करगहि काठो केतवा, पार तो छहिय ३ 

एक भरोप्ता तर है, जे तुमंह हो दयाल्ा 

दाद कहु कैसे तिरं, ते तारि गोपाछा 8 

१२ उपदस प्रमथेका? !। 

समरध मेरा सांईयां, सकछ अप जार 

सुख ढ़ाता मेरे प्राणका, संकोच निवारैे | ठेक 

तृविधि ताप तन की हरै, चोगे जन राखे 

आप समागम सेवका, साध यो भाखे ९ 

आप करे प्रतिपालनां, दारुन दुख दारे 

इच्छा जनकी पर है, सब कार्ज सारे 

कम काट भय भजनां, सुख मडण साहू 

सन मनोथ्थ पूर्णां, असा और न कोई ३ 

असा ओर न देखिहू, सब पूर्ण कामां 

दाह साधु सगी किये, तुम आत्म रासां ४ 

१३ प्रनकी बीनती०। 

तुन्ह विन गस कवन झलिसाहों, विषया थीं कोड बे रे 
क्‍ घुनि र मादा सन वे बाह्या, एचडी कोण मनांथ मरे रे। टेक 
ठेन यक्र सनवें सर्कठ म्हारो, पर घर बारि नचावै रे 
छवमे यक्ष सनवा चचछ म्हारा, छिन यक्ष घरमे आधै रे १ 
ठन यक मनवें मीन अम्हारो, सचराचर मैं बच्चे रे 


0 िििेोणाना 


# अथ दू० नाम निश्चय छुगतन १ # १६७ 


छिन एक मनवों उद्मद्विमातो, स्वादें छागो खाए रे ९ 
छिन एक मनतों जोति पतंगा, श्रम्प श्रम्य ध्वादें दाझे रे 
छिन एक मनवों छोगै छागो, आपा परमे बाल रे ३ 
छिन एक मनवों कुंजर क्‍्ट्वारो, बन बन मांहि अ्रमाड़े रे 
छिन एक सनवों काप्ी स्डारों, विषेया रंग रपाड़ै रे ४ 
छिन एक सनवों सूप अम्दारों, नादे मोह जाई रे 
छिन एक समतों माया रातों, छिन एक अर्हने बाहे रे ५ 
छिन एक मसनवों भवर अम्हारों, बासे कमल बंधाणों रे 
. छिन एक मनवों चहदिस जाई, मनवांन कोई आणों रे ६ 
तु बिन राखे कोण बिधांता, सुनियर साखी आणो रे 
दाह मृतक छिनमें जीवे, सनवानां चिरत न्जातों रे ७ 
१४ बेष रचविप्तनी० । 
करणी पोच सोच. सुख करईं 
छोद्की नाव कैसें भोज्ल तिरई । ठेक 
दखिणज्ञात पछिम कैसे आवे, नेनबिन भुल्ि बाठ किस प।वे १ 
विषबिन बेलि अमृद फल चाहै, खाय हछाहछ अरउमाहै २ 
अग्निप्रइपैसिकरि सुखक्यूंती बै,जछाणि जागी घणीसीतलक्यूहोवे 
: पाप पाखंड कीयपुनि वयूपाइए,कूपखणपा़िवा गगनक्‍्यू जाई य 
कहे दाद मोंहि अचिजभारी, हिरदें कपठ कक्‍यं मिले छुशारी ५ 
१५ भ्रचय प्राप्त* । हि 
मेरा मन के मनस्‌ मन लछागा, सब्दके सब्दसू बादवागा । ठेंक 
श्रवण के श्रवणस्‌ सुनि सुखपाया,नेनके नेनलों निरखिराया १ 
प्राणके प्राणस्‌ं खेलि प्रणी, खुखके सुखतो बोलिवाणी ३ 


००, पमिमर ७७ 


जीवके जीवसा रगराता, चितके चेतसा प्रम्म माता हे 


| 





रा 





क्‍ अथ दू० नाम निश्चेय सुरावन १४ , 


१६ मनके। उपदेम* | 

मेरे लिखर चढ़ि बोछि सनमेरा, 

रांमजल बरषे सब्दसुनि तोरा । ठेक 

आरति आतुर पीव पुकार, सोवत जागत पंथ निहारे १ 

निसबासुर कहि अमृतबाणी, राप्तनाम व्पोछाइ छै प्राणी २ 

ठेरि मन भाई जबछग जीवै, प्रीति करि गाढी प्रेमरस पीयै ३ 

दादू ओसर जे मन छागै, रामघटा दिल बरषण छागे ४ 
१७ देंगग उपंदेस+ । 

नारी नेह न कीजिए, जे तुझ राम पीयारा घर 

माया सोह न बंधिए, तजिए संलारा | ठेक 

विषया रंग राचे नहीं, नहीं करै प्तारा.» 

देह ग्रहै परवार मै, सब थे रहै न्यारा १ 

आपा पर उरझे नहीं, नाही में मेरा 

मनसा बाचा कर्मनां, सांईं सब तेरा ३ 

मन इंद्रिय अस्थिर करे, कतह नहीं डोले 

जग बिकार सब परहरै, मिथ्या नहीं बोले ३ 

रह ।नरतर राम्नसः, अत्त गाते राता 

गयवै गुण गोविंद के, दाद रत सात्ता ४ 

१८ आज्ञाकारा 9 । 

ज्यं राख त्युंदी रहे, तेई जन तेरा 

तुम्ह [वन और न जञानही, सा संवक नेरा | द्क् 

अबर आपेही घस्या, अज्हूं उपकारी 

घरती धारी आप यें, सबहो सुख कारी १ 





पवन पालि सबके चले, ज्से तुम्ह कीहां 
पानी प्रगठ देखिह, सबतों रहे सीजां २ 
चर चिराकी चहदिमा, सब सीतल जानें 
सूर्ज भी लेवा करे, जैसे भाछे मानें ३ 
ए जन सवक ते रहे, सब आज्ञा कारी 
मोकों औैसें फीलिए, दाहू बलिहारी ४ 
१६ अन्य निंदा । 
निंदक बाबा बीर हमारा, विनही कोड़े बहें बिचारा | टेक 
कर कोटि केकु लमछ काटे, काज संबारे बिनहीं साढ़े ९ 
आपण इहवे और को तरे, औैला प्रीतम्त पार उत्तारै ३ 
ज्ुग जुग जीवो निंदक मोरा, राम देव तुम्हकरों बिहोरा ३ 
निंदक बपुरा पर उपकारी, दादू निंदा करें हमारी ४ 
२० बिरह विवती० | 
पेहुडी देहजी प्रेम पियाला देंहुजी, वेकरे बहुर व छेहुजी । ठेक 
रू ज्यू बुर व दखा तेरा, त्य त्थ जावरशा तरफ सेरा ३ 
अधी सहारस नाश न आवे, त्यूं त्यूं प्राण बहुत दुखपावै ३ 
प्रेममेक्ति रस पावे नांही, स्यूं त्यूं साछे सतमाहीं ३ 
'सेज सुहाग सदासुख बीज, दादू दुखिया बिन न कीजे ४ 
३१ वीनती * | 

बश्पहु शाघ अऋ्ुत धारा, लिछालेंड ३-साचणंहारा। द्क 

* ग्राणबाले निज्ञ बार न दावे, छलहार। बता कंप्ल कुम्राब १ 
सूकै बेलि सककछ बनराय, रामदेव जछ बरपहु आय ३ 
आत्म बेछि मरें पियासा, तीर न पावे दाह दासा ३ 


इति श्री राग गुड़ पेपूएण ॥ राग ३० ॥ पद ३९८ ॥ 
के ब््््ााज््िआिि प्र ता 
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६39 # अथ दू नाप निश्चय सुरातन १ # 


॥ अथ राग विलावल ॥ 


ीलननमन मै 





३ म्रचयप० | 
दया तुम्हारी इसेण पईंए, जाणतहो तुम्ह अंतरजामी 
'णराय तुम्ह लो कष्ठा कहिए । टेक 
तुख्हलों कहा चतुराई कीजे, कोण कमकरि तुम्ह पाए 
कोई मही मिले प्राणबल्ि अपने, दया तुम्हारी तुम्ह आए १ 
कहा हमारों आन तुम्ह आगे, कोन कलाकारे बसिकीए 
जत कोण बुद्धि बठपोर्ष, रुच अपनी थें सराणे ठीए २ 
ठुम्ह ही आदिअत्य पुनि तुम्दही, तुम्ह कता त्रिहुछोंक् संझारि 
कुछ नांही थे कहा होतहै, दाद बलिपावे दीदार ३ 
१ बीनती+ | 
माछिक महरवान करीघमत, 
गुनह गार हरराज हरदस, पनह राखि रहीम । ठेक 
अबालि आपिर बंदा गुनही, अमछ बद बातियार 
गरक दुनियां सतार साहिब, दरद बंद पुकार १ 
फासोस नेकी बढ़ी, करदम बुराई बदफैछ 
बकलिंद तु अजवछ आखर, हुकम द्वाजर सैछ २ 
नामनेक रहीस राजिक, पाक प्रवर दिगार 
गुनह फिछ करे देहु दाद, तछय दरदीदार रे 
३। 
दे।ण आदमी कमान बिचारा, किसका पूने गरीब वैज्ञारा | टेक 


में जन एक अनेक पसारा, भोजल भरिया अधि 


के अपारा १ 
एक होयते। कद्दि समझांऊे, अनेक उरखझे द्य सुरञ्ञाअँ २ 


डी 7०७७ 


मंहु निबछ सबरू एकतारे, क्यू करि पूर्जों बहुत पलारे ३ 





# अथ दू० नाप्र निश्चय सूगतन ३ # १७] 


ड़ हक 


5 
!_ ५ ह२५ 


पीव पुझारों समझत नांहीं, दाई देख इसोदित जांहों ४ 
,... ४ उपरेप्त चितामणी० । 

जागहु जीयरा कहे सोवै, लेवकरी मातों सुख होवें.। टेक 
भि छीव न लोतें बिलारा, पछिम जाना पंथ लवारा 

में मेशि कौर बहुत भुऊाना, अजहुं न चेतै दुरि पयानां १ 

सांई करी सेवा नांहो, फिर फिर डुब्े दरिया सांहीं 

और न आवा पाए नपावा, झठा जीवनां बहु भुछावा ३ 

सल न राख्या छाहा न छीया, कोड़ी बढ़ले होश दीया 

फिर पछितांनां संबरछ नाई, हारिचल्या क्यों पावे लांई ३ 

अवसुख कारण फिर दुख पावै, अजहू न चेते क्यू डहकांवे 

दादू कहै सखि सुनि मेरी, कह करोम सभालि सेवेरी ४ 

भू 

बार बार तन नही बावरे, काहे क्यूं बादि गमावै रे 

बिन सतबार कछ नहीं छागै, बहुर कहां को पावे रे । टेक 

तेरे भाग बड़े भाव धरि कीन्हां, क्यूं करि चित्र बनावै रे 

सो तुं लेड बिषमें डरै, कंचन छार मिलावे रे ९ 

ते मत जांने बहुर पाइए, अबके ललित डहकावै रे. 

तीनछोक की पंञ्जी तेरे, बन जिवेगि सो आंव रें ३ 

जबलग घटमें साप्त बात है, तबछग काहे न धांवे रे 


4... 


दाद तनपारे नाम न लोहा, सा माणा पाछताव २ £ 
| 

शा बिलाययो रें जगनाथ, 

हीरा हांग्यों देखत हारे काड़ा कहा हाथ ढक 
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११ मचय० | 
जब में रहते कीरह जाणी, 
काल कायाक्रे निकटि न आवे, पावतहै सुख्र प्राणी | टेक 
सोग लंताप बैन नहीं देखों, राग दोप नहीं अवि 
जागत है जासो रुचि मेरे, खप्ै सोई दिखावै १ 
अप कर्म मोहन समता, बाद बिवाद न जाने 
सोहनस्ू मेरी बनि आईं, रसनां सोई बखांने २ 
विसबासुर मोहन तन मेरे, चरण कपल सन मानें 


४ 


तोई निरख देखिलचु पांऊं, दांदू और ले जाने ३ - 
.. १९। 
जब में साचेकी सुधि पाई 
तब थे अंग और नहीं आवै, देखत हूं सुखदाई । ेक 
ता दिनथें तन ताप न ब्यापै, सुख दुख संग न जांऊ 
पाव ने पीच परसि पद छिह्लो, आनंद भरि गुणगाऊँ १ 
सब सूं सेग्र नही पुनि मेरे, अश्स परस कुछ नाहीं 
एक अनंत सोई संग भरें, निरखतहुं निज्र माही २ 
तन मन मांहि सोधि सो लिह्वां, निरखतहुं निज्रसारा 
सेई संग से खुखदाई, दाहू भाग हमारा ३ 

१३ छाच नेदांन निरन० | 
हरे बिन निहचछ कही न देखों, तीन छोक फिर सोधा 
ले दल सो बिनल जाइगा, जैसा गुरु प्रमोधा रे। 
धरता मगन पवन अरू पाणा, चद सूर थिर नांही रे 


कब 


कक. 
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रेणि दिवित रहत नहीं दीसे, एक रहै काछि मांही रे १ 
पीरपेकंगर सेप ससाहइक, लिव बिरच सब देवा रे 
आय सो काई न रहसी, रहसी अछख असमेवा रे ३ 
सवाछाख सेर गिर पर्वत, समद न रहती धारा रे... 
नदी निवांण कछु नढ़ा दीसे, रहती अकृछ सरीरा हे ३ 
अदिनाती वो एक रहेगा, भिनयहु सब कुछ कीहांरे 
दाद ज्ञाता सबजम देखों, एक रहत सो चीढहारे ४ 
१४ पति ब्रत० 
, मूल शींचि बचै ज्यू वेछा, सो तत्व तरबर रहै अकेछा । ठेक 
. देवी देखत फिरे ज्ये मछे, खाइ हलाहछ बिषकों फुले 
धुखकी चाहे पड़े गलपाली, देखत हीरा हाथ थें जासी १ 
केड पता रुचि ध्यान लगावे, देवछ देखे खबारे न पावे 
तारे पाती जुगत न जानी, इईंहि भ्रम भालि रहे अभिमानी २ 
तीर वरत न पन्ने आसा, बनखड जाई रहे उदासा 
या तप करि करि देह जछावे, भ्रमत डोले जनम गशभांवे ३ 
छत गरु मिछे न लता जाई, ए बंधन सब देंहु छुडाईं 
तब दाह परम गति पावे, सो मिन्न सर्ति माहि छखावे ४ 
१४ साधु प्रछा* । 
सोईं साथ लिरोॉमणी, गोविंद युणगात्रै 
शघ्त भजे विषिया तजै, आपान जणांवे | ठेक 
मिथ्या छुख बोले नहीं, परनिंदा बाही 
औगुण छाड़े गुणगहै, मत हरि पढ़ मांही १. 
निर्बेशी सब आत्मां, पर आत्म जाने 
सुख दाई सपता गहे, आपा नहीं आने २ 





_ 
आपा पर अंतर नही, विर्मेठ निज्ञ सारा 
लत बाशी साथा कहे, हेलीन बिचारा ३ 
निर्भये भज्ि न्‍्याग रहै, काहू लियत न होड़ 
दाद सत्र संसार में, ला जब कोई ४ 
२६ प्रचय प्रछा८ | 
शप्त मिछायों जानिए, छझो काल ह ब्यापै 
जराम्रण ताकी नहीं, अरु मिंठे आपे | दे 
सुख दुख कबहूँ न उपजै, अरु सब जग सूझे 
कम्ते को बांपे नहीं, सब आगस बच्चै १५ | « 
जाग्त रहे सो जन रहै, अह ज्ुग जुग जमे 
अतरजामी सो रहै, कुछ काई न छामे ३ 
काम दहै सहनें रहै, अर सुनि बिदारै 
दादू सो सबकी रहे; अरु कबहू नही हारे ३ 
> १० समता ज्ञान* | 
इन बातत में राम न साले, 
दुतिया दोय महीं उरअंतर, एम एक करि पीवको जाने । ठेक 
पुणत्रह्म देखि सवहिन में, भ्रम न जीव काह थें आने 
हाय दयाल दाबता सबसू , आर पंचनक्ा करें कैसान १ 
आपा पर सम्म सब तत्व न चीहां, हरि भंज्रि केवछ जल गोनें 
दादू लोई सहज घर आनें, लेकठ समै लोवके भानें २ 
/ (८. गचय० | 
मेरा पीदर्लों, औरम झू लाही 
न पलहि न जीवर्तों, ए उपज मांहो । ठेक . 
खि सुख जीवसो, तहाँ धप व छ 
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अजराबर मन वंधिया, ताथें अनत न जाई १ 
तन्न पुत्र फल पाइवा, तहा रल खांड़े 
अमर बेछि अमृत झरै, पीव पीव अधांही ९ 
प्राणपत्ती तहां पाईए, हहाँ उछठि सम्ताही 
दाह पीव प्रचाभये, हियरे हित छांड्टी ३ 
१६ । 

आज्ि प्रभात मिले हरिछाल, 
दिलकी बिपा पीड सब भागी, मिव्यो है जीवकी साल | देक् 
देखत नैन सताप भयो है, यह तुम्हारों यार 
दाहू जिन सें। हछमिल रहियो, तुम्द हो दिन दयारू १ 

२० निन्न स्थान निरने उपरेत्त० । 
अरस अछाही रबदा, इथांई रहमांन वे 
मका बीचि घुलाफरीछा, मदीनां सुछुतांन वे ! ठेक 
नवीनालि पेकबेरे, पीरूं हंदा थांन ने 
जनतहु ले हिकसारां, इांभिलत सुकांस वे १ 
इथां आब जस जमां, इथांई' सुब हांन वे 
तखत रानी कंगुरेछा, इथांह सुछृतान वे २ 
सब द्थां अंदर आववे, इथाईं ईमांन वे 
दाहू आप वजाइएला, इथांई आसान वे ३ 

श्१। 
आसण रमिता शंमदा, हरि इध। अविगति आप दे 
काया कासी बंजणां, हरि,इथां पूजा जाय वे | ठेक (॒ 
महादेव छुनि देव थे, सिवेंदा विश्रामवें 
स्वग सुखासण हुलणे, हरि इथां आत्मराम वे, १ 
मे अनिक  क 


की आया पल कक रत आइ पइअा कराकर पपउ पर ला 
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अम्ी सरोवर आत्मां, इथांई आधार वे 
अमर थाव अविगति रहै, हरे इयें सिरजनहार वे २ 
सब कुछ इथें आवबे, इथा परमानंद वे 
दाह आप डरे करि, हरि इधांई आंबद वे ३ 

इते राग विछावद्ल,सेपूर्ण ॥ राग २१ ॥ पद ३५३॥ 


॥ अथ राग सूहो ॥ 








* २ मचप अतराह रहित बीनती ० । 
तुम्ह बिचि अंतर जिन परे साधवै, भावै तन धन छेहु 
भव स्वंगें नरक रलातरू, भावै करवत देहु | ठकक 
भाव बिध्ति देह दुख संकट, भावै संपति सुख सरीर' 
भाव घर बन राव रंककरि, भावै लागर तीर माधवे १ 
भावे बंध सुक्ति करे माधवे, भावै जिसवन लाए _ 
भावै सकल दोष घरि माघ॑वे, भावै सकछ निवारि ३ 
भावै घरणि गगन घरे माधव, भावै सीतछू सर 
दाहू निकढि सदा संग भाष॑वे, तूं जिन होने दूरि ३ 

दे मच । 
अवहम राम सनेही ... 0 आगम अनहद सूं चित छाया | टेक 
तनमन आत्म ताकों दोह्वां, तब हरि हम अपना करे लीह्ं १ 
बाणी विमलू हरि पंचप्राणा, पहली सीस मिलते भगवानां २ 
जीवत जन्म सुफल करे लीड्ां, पहली चेते तिन भर कीहां ३ 
भीसर आपा ठोर छगावा, दादू जी वत्त ले पहुंचादा ४ 
इति रा यूद्दी संपूर्ण ॥ राग २१॥ बढ ३८ 


९१९५५ ॥ 
६० ९८५०२७...... 


अर 25 
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॥ अथ ग्रेथ काया बेली राग यूही ॥ 


३ चोपाई | 
लाचा सतगुरु रास मिछावे, सब कूछ काया मांहि दिखावै 
कायामोंहे लिरजनहार, कायामाहे आकार १ 
कायामहै है आकाल, कायाभाहै धरती पाल 
कायामदै पवन प्रकास, कायाप्ताहै नीर निवाल ३ 
कायामांहै सलि हरे सूट, कायामांहै बाजै तूर 
कायामांहै तीनू देव, कायामादे अछख अभेव ३ 
कार्यामांहै ब्यारु बद, कायामांहे पाया भेद 
कायामंहै चारे खांणी, कायामंहै चारे बाणी ४ 
कायामांहै उपजै आई, कायामांहै मरि सरि जाई 
कायामांहै लामें हरे, कायामाहै चोरासी फिरे ५ 
कायामाहै छ अवतार, कायाम।है बारंबार 
वोहा-कायामांहै राति दिन, उदे अस्त इकतार 
दाद पाया परम गुरु, कीय एकंकार । 
* १२ दूजा चरण दोपा३ई। 

'कायामंहै खे पसाशा, कायामांहे प्राण अधारा 
कायामाहै अठारह भार, कायामांह उपावण हार १ 

यामांहै सब बन राइ, कायामांहै रहे घर छाड़ 
कायामंहै कंदछ बास, कायामांहे है कविछास ३ 
कायामाहै तरवर छाया, कायामांहै पक्षी माया 
कायामांहै आदि अनंत, कायामंहै है भगवेत ३ 
कायामाहै त्रिमवन राय, कायामांहै रहे समाय 
न 3 दर कम सन कम कक 
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कायासाहै चवदह भवत, कायाम है आवा गसय ४ 
कायामांदे सब ब्रह्म॑ंठ, कायामोहै ह नवखड 
कायामांहे स्वर्ग पयाछ, कायामताहै आप दयालू ५ 
दोहा-कायामा है छोक सब, दादू दीया दीखाड 
मनता बाचा क्रमनां, गुझवित छझपा ने जादू । 
३ तीजा चरण चोपाई । 
कायाभांहै सागर सात, क्ायामाहै अविगति ताथ 
कायामांहै नदीया नीर, कायासांहे गहर गैभारे ९ 
कायामांहे सरवर पाणी, कायाभहै बलै विनाणी 
कायामंहै नीर नीवाण, कायामांहै हंस सुज्ञाण ३ 
कायामाहै गंग तरंग, कायामांहे जघुना संग 
कायामांढे है सरस्वती, कायामांहै द्वारामती ३ 
कायापांहे करे सनांन, कायामाहै कासी थान 
कायामंहै पूजा पाती, छायाम॑है तीर्थ जाती ४ 
कायाम॑है घुनियर मेला, कायामोहै आप अक्लेला 
कायामांहै ज्पिए ज्ञाप, कायामाहै आप आप ५ 
दोहा-काया नम्म निधांन हैं, साहें कोतग होइ 
दादू सतगुरु संगिले, भूछि पड़े जिनि कोइ । 
४ चोथो चरण चोपाई। 
कायामाह विषसी बाठ, कायामंहै औघट घाट 
कायामांहै पठण गाम, कायामांहै उत्तम ठाम्त ९ 
कायामांहै मंडप छाजे, कायामाहै आप बिराज्े 
क्रायामाहै महछ अवास, कायामंहै निहचछ बाल ६ 
कायामादह राज हार, कायाताह बालणहार 


57365 #* नायक ममललिक्म लकी 











औ अथ दू० नाय निश्चय सूरातन ! # 


कायामंहै भरे भंडार, कायाम्रांहे बस्त अपार ३ 
कायामांहै नवनिधि होय, कायामाहैं अठतिधि सोय . 
कायामंहि हीरा साछ, का्यामांहै निपजे छाल ४ 
कायामांहै माणिक भरे, कायामांहै छेले धरे... 
कायामांहै रतन. अमोल, कायामांहै मोड न तोछ ५ 
दोहा-कायामांहै कर्तार हैं, सो निधि जांणें नांहि 

दाह ग्रुरु सुख पाइए, सब कुछ काया मांहि । 

भू पंचर्मां चरण चोपाई। - 

कायामांहै सब कुछ जाणि, कायामांहै छेहु पिछाणि 
कायामांहै बहु बिसतारं, कायामांहै अनंत अपार १ 
-कायामंहै आगम अगाघ, कायामांहै निपजे साथ 
कायामांद्दे कह्या न जाइ, कायामांहे रहे ्योछाइ र 
कायामाहै साधन सार, कायामंंहै करे बिचार: 
कायामांहे अमृत बाणी, -कायामांहै सारंगपाणी ३ 
कायामंहै खेछे-प्राण, कायामांहै पद निर्बाणं . 
कायामांहै मूल गहरहे, कायामांहै सब कुछ छंद ४ 
कायामांहै निन्र ननिरधार; कायामाहै अपरंपार 
कायामांहै सेवा करे, कायामांहै नीझर झरै ५० 
दोहा--कायामांहै बास करि, रहे निरंतर छाई 

दादू पाया आदि घर, सत्तगुरु दिया दीखाई । 

,.... ६ पह्पा चरण चौपई। 

कायामंहै अनुभव सार, कायाम॑है करै विचार 
कायामांहै उपजै ज्ञान; कायामांहै छम्रै ध्यान १ 
कायामांहै अपर अस्पान, कायामाोहै आत्माराम 





क्‍ अथ दृ० नाम विश्वय सूरातन ९ # 


......+-_+त75चत+ | 


कायामाह का अनेक, कायामोंहै कर्ता एक ३ 


कायामांहै छामै रंग, कायामांहे सादे संग 
कायामांहै सरवर तीर, कायामांहे कीकिल कीर ३ 
कायामाहै कछिब मेन, कायामांहे कुंजी बन 
कायामोहै कमर प्रकास, कायामांहे मधुश।रे बास ४ 
कायामांहै नाद कुरंग, कायामांहँ जोति पतंग 
कायामाहै चातग मोर, कायामाहै चेद चक्र ५ . 
दोहा-कायामांहै प्रीति करे, कायामाहि सनेह 

कायामंहै प्रेम रस, दादू गुरु सुख एह। 

७ प्प्तमां चरण चौपाई | 

कायामांहै तारण हारा, कायामांहै उतरे पार 
कायामांहै दतर तारे, कायामांहै आप उबारे १ 
कायासंहै दूतर तिरे, कायामांहै हो उछ्रे 
कायामाहै निपजे आई, कायामांहै रहे समाई २ 
कायामांहै खुले कपाठ, कायामांहै निरंजन हाठ 
कायामंहै है दीदार, कायामांहै देखणहार ३ 
कायामांहै राम रंग राते, कायामांहै प्रेम रस मात 
कायामाहै अबिचछ भए, कायामांहे निहचल रहे ४ 
कायामाहै जीवै जीव, कायामंहै पाया पीव 
कायामंहै सदा आनंद, कायामांहै परमानंद्‌ ५ 
दोहा-कायामांहे कुसछ है, सो हम देख्या आईं 

दादू गुरु खुख पाईए, साधु कहै समझाई। 

८ अष्टया चरण चौपाई। 


कायामांहै देख्या नूर, कायामाहै रह्मा भरपर 
मार ् 





# अथ दू नाप निश्चय सूरातन २ # । 


कायामांहि पाया तेज, कायामंहै सुंदर सेज १ 
कायामांहै पुंत्र प्रकास, कायामाहै सदा उज्नात 
कायामाहै कझिछमिछ सारा, कायामांहे सथ ये न्‍्यारा ३ 
कायामंहै लोति अनंत, कायामांहे सदा बलंत 
कायामांहे खेले फाग, कायामाहै सब बन बाग ३ 
कायामांहे खेले रास, कायानोंहै विबधि बिछास 
कायामांहै दाजहि बाज, कायामांहै नादधुनि साजे ४ 
कायामांहे सेल सुहाग, कायामाोंडे सेट भाग 
कायामौहें संगल चार, कायामांहै जय जय कार ५ 
देहा-काया अगस अगाध है, माहें तर बजाईं 
दाद प्रगट पीव मिल्या, गुरुछुख रहें समाई । 
इति काया बेली ग्रेथ संपृण ॥ राग २९ ॥ पद ३६३ ॥ 





॥ अथ राग बसंत ॥ 

न मामा 

१ भजन भेद ० |. रे 
निरमेछ नाम न छीयो जाई,जाके भाग बढ़े लाई फछखाई | देक 

माया मोह मदमाते, कर्म कठिनता मांहि परे 

बिपै बिकार मांनि सन माही, सकछ मनोर्थ स्वादखरे १ 
काम क्रोध ए काछ कलपर्ना, में में मेरी अति अहंकार 
तृष्णा त्रिपुति न मानें कबहूँ, सदा कुसंगी पंच विकार ३ 
अनेक जोध रहें रखवाले, दुर्लभ दृरिफठ अगम अपार 
जाके भाग बढ़े सोई फछ पावे, दादू दाता लिरजनहार ३ 








इ्ष्डे # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन १ # 


२ विद्ृवीनेतीर । 
ते घर आवनें रहारे रे, होंजांऊ बारणें तहंरे रे । टेक 
रेंणि दिवतत म॒ने निरखतां जाई, 
वहलो थई घर आविरे वाहन, आकुछ थाए १ 
तिल तिछ हूंतो तहांरी बाठड़ी जोऊं, 
राणी रे आंसूडे वाह्म छुखड़ो प्रोऊँ ९; 
तहांरी दया करि घरि अब रे वाहा,. 
दादू तो तहांरो छैरे मकरी ढाछा ३, 
/. ह करुणा बीनती० । 
मोहन दुख दीरघ तूं निवारि, मोहि संतावै बार बार । टेक 
काम कठिन घट रहै मांहि, तापें ज्ञान ध्यान दोऊ उदै नांहि 
गति मति सोह न बिक मोर, ताथे चीत न-आवबे नाम तोर १ 
पांचों हृदर देहपूरि, तार्थ सहज सीछप्तत रहे दूरि 
सुधि बुधि मेरी गई भाजि, तायें तुम्ह बिसरेहो महाराजि २ 
क्रोध न कबहूँ तजे सेग, ता भाव भजन का होई भंग 
समझ्ि न काई मन मझारि,ताथें चरणि बिम्ुख भए श्री सुरारि३ 
अंतर्जामी करि सहाई, तेरो दीन दुखत भयो जनम जाई 
तआ्हि त्राहि प्रभु तू इयाऊ, कहे दादू हरि करि तभाछ ५ 
४ मनकांनीछी बीज़ती० |... 
मेरे मोहन सूर्ति राखि. मोहि, निसबासुर गुन रमों तोहि 
मन प्ीन होई ज्यूं स्वाद खाईं, ठाछच छात्रों जरूयें जाई १ 
भन हसता मातो अपार, काम अध गज लहर सार २ 
सन पतंग पावक परै, अप्मी न देखे ज्यू जरै ३ 
मन सूथा ज्यू सुन नाद, प्राण तजे यो. जाइ बाद ४ 
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मन मधु करि जेतें छुबधि बाल, कप्तक बेंध 
मनता वाचा सरन तोर, दादू को राखो यों 
५ मन्र उपरेष्षको ? । 
बहुर न छीजे कपट कास, हिरदे जपिए राम मास । देक् 
हरे पाक नही कह वास, पीव बिन खड़ भड गांऊं बास्त.. 
तुम्दर राखे जीयरा अपणी पाम, अनत बिन जाइरहे विश्वाप्त १ 
कपट काम नही फीजे हास, रहो चरण कम कहु राम राप 
जब अंतर्जामी रहे जाम, तब अखे पद घन दाद प्रा १ 
६ प्रचप्रा[० 
तहां खेला पीवर्ला नितईी फ्राग, देखि सखीरी ऐेरो भाग। ठेक 
तहां दिन दिन अति आनंद होड़, प्रेस पिछावे आए लोह 
सगय न सेती मे रास, तहां पन्ना अरणा चरण पास १ 
तहां बचन अमोलिफ्त सबही सार, बरतें छीछा अति अपार 
मंग देह तब मेरे भाग, तिंहि तरवर फ़छ असर छागि 
' अछख देंव कोइ जाणै भेव, अछख देवी छीड़े दे 
दाद बलि बलि बार बार, तहां आप निरंजन निराधार 
७ प्रचय छुझ घननकी० । > 
मोहन साछी सहज समानां, कोई जाण साथ सुज्ञाणा । देक्ष 
काया बाही मांहें माछी,-तहां रात बनाया 
सेवक सू्‌ स्वामी खलन की, आप दया करिआया १३ 
बाहरि भीतरि सकल निरंतर, लब में रह्मा समाई 
प्रगठ गुप्त गुप्त पुनि प्रगठ, अविगति छखूया न जाई ३ 
ता माढीकी अकुय कहांती, कहत कही नहीं आते 
“ अग॒म अगोचर करे अलदा, दाहू ए जगावै ३ 
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क्‍ # अथ दृ० नाम निश्चए सुरातन ! # 


८ प्रचयको? । 
मन मोहन मेरें मनहीं साहि, कीजे सेवा अति तहां | ठेक 
तहां पायो देव निरंजना, प्रमंद भये हरि ए तबा - 
तेत सहिं निरखों अधाइ, प्रगव्यो है हरि मेरे श्लाइ १ 
सोहि करि नेनन की सैनदे, प्राण सूलि हरि मोरले 
तय उपले मोकों दृह बानि, निज निरखत हाँ सारंगणाणि ३ 
अंकुर आदे प्रगव्यो तोइ, बेन बाव ताप छागे मोहि 
रणै दाद रहो जाइ, हरि चरण दिखावै आप आह ३ 
. <& थथ्ित निहचक्त० | 
सति वाले पाचों प्रेम परि, निमख व इत उत जांदू दरि । ठेक 
हरिर्स साते दया दीन, राम रमत है रहे छीन 
उलटि आपूठे भए थीर, अमृत धारा पीवै बीर १ 
सहज सुप्ताधी तनि विकार, अविनासी रस पीवहि धार 
पक्षित भए मिक्ठि महरू मांहि, सनसा वाचा आन नांहि ३ 
मन मति बाछा राख रंग, मिछ आसण बेंठे एक संग 
अस्थिर दादू एक अंग, प्राणवाथ तहां परमानंद ३ 
इति राग बेत प्पूंण ॥ राग २१ ॥ पद्‌ १७० ॥ 
। 2४, आय 


५ ७ 

॥ अथ राग भरा ॥ 

त्ीः 
१ गु् नाम माहमां महार्म5 । 

सतगुरु चरणो मश्तक परणां, राम३ कहि दतर तिरणां। टेक 

अ्ातिधे तव निधि सहलें पावे, अमर अभय पद तुखमें आवै१ 

भगत झुक बेकुठो जाइ, अमर छोक़ फछ छेवे आह १३ 














# अथ दृ० गाष निश्चय सुरावन १ # 


परम पदार्थ मेगछ चार, साहिब के सब भरें भंडार ४ 
नूर तेज है जाति अपार, दादू दाता सिश्लबह्दार ४ 
२ आते उत्तम नाम स्मरण ० । 
तनही राप्त सनहीं राम, रास रिदेशमि राखिलछे 
सनसा राम सककछ प्रपरण, सहज्ञ सढ़ा रस चाखिलें। देक्क 
लेना रास बना रास, रसबा रास संभारीछे 
श्रवर्ां राम सनझुख राम, रमिता रास बिचारीछे १ 
' सासें राम ुरतें राम, शब्दें राम समाईले 
अंतर राम निरंतर राप्त, आत्म रामा धाईछे २ 
ल्च राम संग शम, राप माम ल्योछाईले 
बाहरे राम भीतरि रांस, दादू गोबिन्द्र माइले ३ 
३ उत्तम एम्रण०। 
असी सुर्ति शप्त स्योछाह, हरि दिरदे जिन बीसर जाई। देक 
छिन छिन मात्र संभारै पत, बिंद शरखे जोगी अषघत 
तृयाक रुप रुपको रटै, बठणी नृख्खिं बेस ब्त चढ़े १ 
कछिव हृह्ी धरे घियान, चान्रग नीर प्रेमकी बाल 
कुंजी कुश्छ संभाल सोड, सृगी ध्यांव कीढ कूं होड़ २ 
श्रवण सब्द ज्य॑ घुने कुरंग, ज्योति पतंग व सोड़े अग 
- जछ बिन शोग तलफ़ि ज्य मरे, दादू सबक जैसे करे ३ 








निशुण शाम रं सहलें सहज मिले हरिजाइ | टेक 
नहीं छबहुँ, कमर न कोई छागे भाड़ 
तीन ताप छरे नहीं ज्ीयरा, लो पद परसे तहज छुभाई ६ 
ज्स्म ज़रा ही अधि, माया मोह न छगे ताइ 
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झ्प्प % अथ दृ० नाम निश्चय घूरातव # १ 





पार्चों पीड प्राण नहीं ब्यापै, सकछ सोधि सब एह उपाइ ३ 
संकुठ सेसा नरक न मेंनहूँ, ताकों कबहु काछ न खा 

कप न काईं भय भूम भागे, सब विधि असी एक छगाई. ३ 
सहज्न ससाधि गह्दो जे दिहकारि, जासों छागै लोई आइए 

गी होय क्वीटकी नाई, हरिज्नन दाद एक दिखाई ४ 
४ आप्तावाद २ | 

पन्‍्य धन्य तूं धन्य धणी, तुम्द लो मेरी आह बणी । टेक 
पन्य धन्य तूं तारे छगदीस, सुर नर सुनिजन लेवै इस १ 
पन्‍्य पतन्‍्य तूं कवछ राम, तेल सहंस झुख छे हरिनाम ३ ' 
पन्‍्य धन्य तूंतिरजनहार, तेश कोई न पावै प्रार ३ 
पतन्‍्प पत्य तू निरेजन देव, दादू तरा छखे न भेव. ४ 


के 


६॑ भय मौत भरा ० । | 


काजाणोसोहिकालेका। तबहितापमोहिछिननबित्तरसी । टे 
आगम मेपें छा ४ ते ज्ञाइ, इहे बिम्तासण जीयरे माहि १ 
में नही जाणे क्या लिर होइ, ताथें जीयरा उर्पै रोइ ३ 
काहू थे छे 'छू करें, ताथें सईया जीव हरे ३ क्‍ 
दाह ने जाने केले कहे, तुम्ह सरतांगति आइ रहै ४ 
5 ७ । हे 

/ हो जाणी रामक्षो गति मेरी, लें बिपईं मनला नही फेरी | टेक 

जे मन मांगे सोई दोहां, जाता देखि फेरि नहीं लीन्‍्हां १ 

देवा इदर अधिक पसारे, पंचो पक्ररि पटक हो मारे ३ 

इन वातन घटि भरे विकारा, तृष्णां तेज् मोह वही हारा ३ 


नई छामे मे सब न लाणी, कहि दादू मुनि क्रम फहानी ४ 





प। 
डरिए रे हरिए, ताथे रात नाम्न चित धरिए | टेक 
जिस ए पंच पत्तारे रे, मारे रते भारे २ १ 
पैसे यह पंच समेठे रे, भद्दे रेते भेढें रे २ 
कछिव ज्यू करि छीए ३, छीए रे जीए रे ३ 
भृगी दोठ समाला रे, ध्याना रे यहु ध्यांता रे ४ 
अन्ना लिंध ज्युं रहिए रे, दादू दसेण छहिए रे ५ 
<£ हरि प्रापति दुलुभता० । 
तहां सुझ कम्तीन की कोण चछावै, .. 
जाकी अजहु छुनिज्न महल न पावे । ठेक 
सिव बिरंच नारद जल गाबै, कोण भांति करि निर्काठे बुलावे १ 
देवा सकल तेतीलों कोटी, रहें दरबार खड़े कारे जोड़ि २ 
सिध साधिक रहे ल्योछाइ, अजहूं मोदे महछ न पाई ३ 
सबपे नाच में सीत न जाना, कहि दादू क्यूं मिले सयनां ४ 
१० बीनाने करुणां? | 
तुम्द बिन कहि द्यू जीवन सेरा, अजहूँ न देख्या दसेणतेरा | ढेक 
होह दयाल दीनके दाता, तुम्द्द परिपूर्ण लबबिधि शाचा ६ 
जो तुम्ह करा साईं तुम्ह छाज, अपण-चनका काह न नेमाज ३ 
अकृणं करण ओअसल अब का जे, अपणा जाण मसवाह दरूण दाह 
दादू कहे खुनो हरि सांइ, देण दीदी मिलो मुहं ४ ४ 
« ११ उपदेस चितामणी ० । 
कागा रे करंक परि बार, खाइ मांल भर छगद्ी डोछे | देक 
: ज्ञातनकों रचि अधिक सवार, लो तनले मादी में डारा १ 


। तब देखि अधिक नर फूछे, सो तन छाड़ि उल्यौ रें भूले २ 
| _ िफीयज--पपए।/।य।खणाे 


/ 


| 





पी जिकि न जम तक मलिक जज मारकर अमल मनन 


३६० # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन ! # 


जातन देखि मनमें गबानां, मिलिगया माटी तज्ञ अभीषानां ६ 
दादू तनकी कहा बढ़ाई, निम्रख मांहि सांटी मिलिजाई ४ 
१३ उपदेश ० | 
जपि गोबिंद बिसरि जिनजाइ,जन्स सुफलकारिएडैलाइ। ठेक 
हरि समरण सा हेत छगाहू, भज्ञत प्रेम जंस गो।बंदमाइ 
सनपा देह घुक्ति का द्वारा, राम लमर जग सिरज्ननहारा १ 
जबलग विषम व्याधि नही आईं,तबलूम काल काया नहीं खाई 
जबलग सब्द पलटी नहीं जाय, तब॒छम लेवा करि रामराई २ 
ओर राम कहि नहीं छोड़े, जन्म गया तब्र कहै न कोई 
जबरूग जीवे तबलग सो, पीछे फिर पाछितावा होईं ३ 
सांई लेवा सेवक छाबे, सोई पावे जे कोई जामै 
भुरुषुख भ्रमतिसर सब भागे, बहुर न उल्टे मार्ग लागे ४ 
असा औसर बहुर न तेरा, देखि बिच्यार समाज जीय मेरा 
ढ्ादू हारे जीति जग आया, बहुत भांति कहि ३समझाया ५ 
,.. १३। 
रास नाप तत्व काहे न बोले, रे मन सृढ अनंत्त जिन डोछे । टेक 
भूछा श्रसत जन्म गमावे, यहु रस रसनां काहे न गे १ 
क्‍या झखि आर परत जंजाले,बाणी बिमल हरि काहे न सेभाऊै 
|. गम बिसारि जन्म जिन खोवै, जपिछे जीवन साफिछ होवै ३ 
( “भार सुधा सदा रस प॒चि, दादू तनधरि छाहा छीजे 8 
रेड तत्व उपदेतकों ० | 
' आप आपण में खोजो रे भाई,बस्क अगोचर गुरु लिखाई। टे, 
ज्यू मही बछोय भाखण आवै, त्यूमन मथियां तें तत्व पावै $ 


काष्ट हुतासन रह्या समाइ, त्यूं मन मांहि निरंजनराई २ 








# अथ दू० नाम निश्चय छरातन # ३६१ | 


या 2 मल 3 लि अल नकली ॥न बज जब कली के की न की जाकर 


अबती में नीर समांनां, त्यूे मन माहें लाच सयनां ३ 

दृपन के मे काड, त्यूं मति माह निरखि छखाई ४ 

हमे मन सथियां तें तत्व पाया, दाए उनतो आप छखाया ५ 
१४ उपदम ० | 

समझा सनहीं सो धीई, उनसन छागे निरमल होई । टेक 

मनहीं उपजे बियै बिकार, सनहीं निमछ त्रिभवन सार १ 

सनहीं दुब॒ध्या माना भेद, सनहीं लसजै टैपख छेद ३ 

मनहीं चचछ चहुदिपत जाय, मनहीं निहचछ रहा समाय ३ 

मनहीं उपजे अग्नि सरीर, सनहीं सीतछ निरमनछ नीर ४ 

मन उपदेश सनहीं समझाय, दादू यहु सन उनसन छाय ५ 


# 38 


नी 
९र्‌ 
हे 


हा द 


थ्र्ध 


१६ मनपरे सुरातन० | 


रहु रे रहु सन सारोंगा, रती रतो क्रि डारोगा | ठेक 
खंड खंड करि नाखोंगा, जहां रास तहां राखें।गा १ 
कहा न माने मेरा, सिर भानोंगा तेरा २ 
घरमें कदें म आबे, बाहारे को उठि धावे ३ 
आत्म राम न जाने, मेरा कह्या न सांने ४ 
दादू गुरुखुख पूरा, सन संजे खूरा ५ 
१७ नाप सूरातन० | 
निरभय नाम निरंजन लीजे, इन छोगन का मयनहीं की जै-।* 


सेवक सूलेक नहीं मानें, राणां राव रैक करि जातें १ 


नाप निलक सगन मतवाछा, राम रसांयण पी पीयाछा ३ : 
सहजैे सदा रास रंग राता, पूर्णनह्य प्रेमरस माता ३ 


हारे बछवंत सकछ लिर गाज, दादू संवक करते भाज ४ 


का 


क्न 


.....6............ज+ततम++++++++++++++++ 
श्र # अध दृ० नाम निश्चय हरातन है # 








१८ समथाई० | 
औलो अछख अनंत अपारा, तीवछोक बाकी बिस्तारा | टेक 
तिमछ सदा सहज्न घर रहे, ताको पार न कोई लहै 
निगुण निकदि लब रह्या लमाय, निहचक सदा न अविज्ञाय १ 
अबिनासी है अपरंपार, आदि अंत्य रहे निधार 
पावध सदा निरंतर आप, कछा अतीत लिय नहीं आप २ 
मर्थ सोई सकल भरपर, बाहरि भीतर मेडा न दर 
अश्छ आप कछे नहीं कोई, सत्र घट रह्या निरंजन होईं ३ 
अबर्ण आपे अज्ञर भढेख, अमप्तन अगाघ हूप नहीं रेख 
आनगति की गति लिखी न जाय, दादू दीन त्ाहि वित्तठाय-8 
5 हमर्थ छीला* | 
मो राजा सेऊँ ताहि, और अनेक सब छागे जाहि | ठेक 
ने छोक गृह घरे रचाइ, चंद लू दोउ वीपक्त छाडू 
ते बुहार गृह अगणां, छपन कोटि जछ जाके घरां १ 


९०. 


राते सेवा लेकर देव, ब्रह्म कुछाल व जांगै भेव 
कीरति करुणां उंयाहूँ बेढ, नेति मेति नव जांणै भेद २ 
तकछ देव पति सेवा करें, सुनि अनेक एक चितपरै 
चेन्र बिचत्र लिल्ले दरबार, घरमराइ ठाढे शुणतार ३ 
वे सिधि हाती आगे रहे, च्यार पदाथ जी जी कहे 
४,3शछ सिद्ध रहे ल्योछाइ, लब परीपर्ण औसो राइ ४ 
खलक खज्नीनां भरे मेडार, ता घर बसते सब संसार 
पूर दिंवात सहज सब देह, सदा निरंजन ऊैसो है ५ 
तोरें; गांयत गुण गोबिंद, सारदा करे सब छंद 
नठवर नाचै कछा अनेक, आपण देखे चित्र अछेख ६ , 
की अर जाक सर लक पदक अल तक 50 विद अल कक ५ 20, 


भक़ऊ 


249 
ट 


2 
१ 


ब्2 


क्र 





सकछ साध बाजे नीलान, जय जय कारण समेटे आंग्र 
माछनि पहुय अठारह भार, आपण दाता सिरजनहार ७ 
औनो राजा लोइ आय, चवदह भवन में र्मो समाय 
दादू ताक्की सेवा करे, जिम यहु रचिछे अधर धरै ८ 

२१ जीवंत मृतक * | 
जाय, तब देखत बेगी मिले रामराय। टेक 


 छ की 


नथ 
कट-। 
थ्ग 
# ०१2 


ः अश #2 आ| 


में 
में मेरी तबरूण नांहि, में में मेटि मिछे मनमाहि २ 
में मेरी न पावै कोय, में में मदि मिले जन सोय ३ 
मेरी मेठि, तबते जानि शमसों भेदि ४ 
२१ ज्ञान प्रलय० | 
नांही रे हम नांही रे, सत्य राम सब मांही रे | ठेक 
' नांही घरणि अकासा रे, नांही पवन प्रकासा रे 
तांही रवि सालि तारा रे, नांही पावक प्रजारा रें १ 
मांही पैच पलारा रे, नांही सब संसारा रे 
नांही काया जीव हमारा रे, नांही बाजी कोतिगहारा रे २ 
नांहो तरवर छाया रे, नही पक्षी माया रे 
नांही गिरवर बाशा रे, नांही समद निवाला रे ३ 
नांही जल थर खंड रें, नांहो सब ब्रह्मढा रे 
मांही आदि अनंता रे, दाद राम रहंता रे ४ 
३२२ माषपाग चेर॒पष० । हे 
अलह कहो भावै राम कहों, डारू तजो सब मूल गहो | टेक 
अलह राम कहि कर्म दह्दो, झूठे मार्ग कहा बहो ९... 


६०० [0 


साधू संगति ते निवहो, आइपरे सो सीत सहो २ 


री 
७» २३७ 
रस 








पूझ्ल.... # भय दू) नाम निश्व घुसतन ? # 
काया कम दिछ छाय रहो, अलख अछा दीदार लहो ३ 
सतगुरु की सुनि सीप अहो, दादू पंहुचे पारपदी- 8 

२३१ 
हिंदू तुरक न जानो दाह, 
लाई सबन का सोई हरे, ओर न दा देखों कोड । टेक 
कीट पतंग सब ज्ञोनिन में, जल थक संग समानां सोई 
पीर पैकेवर देवा दानव, सीर साछेक मुनि जनकों मोहि १ 
कर्ता हैंरे सोई चीहो, जिनि:वै क्रोध करे रे कोई 
जैसें आरती मेजन कीजे, राम रहोम देही तन घोय ३ - 
सांई कीरी लेवा कीजे, पायो धन काहे को खोद 
दादू रे जन हरि जपि छीजे, जन्म २ जे सुरज्ञन होई ३ 
रद 
को स्वामी को सेप कहे, इस घनिये का मरस नःकोड लहे। टेक 
कोड राम कोड अलह सुनावै, पुनि अंहो रामको भद न पावै ९ 
को हिंद को तुरक करि मानें,एनि हिंद तुरकी,क खबर ने जाने २ 
यहु सब करणी इन्यूँ बेद, समाझे परी तब पाया. भेद ३ 
दादू देखे आत्म एक, कहिबा-सुनित्रा भनन अनेक “४ 
५ निंदा र 

निंदत है सब छोक बिचारा, हमको: भावै राम पियारा 
: तले निर्दोष ऊगावै, ताथे मो्कों अचिरज आवै १९ 
>बध्या हैय पख रहिता जे, ता सने कहत गयरेए २ 
निर्वेशि निहकासी साथ, ता सन देत बहुत अपराध ३ 
वोह, कंचन एक समान, तातन कहत करत अभिमान.,४ 
निंदाततुति एके तौछे, ता सन कहै अपबोदहि बोरे ५- 














# अथ दृ० नाम निश्चय सूरतन # ? श्र५ 


दादू निंदा ताकी भाव, जाके हिरदे राम न आवे ६ 
२६ अनन्य प्रणि० | 
म्हारों स्पू ज हूँ आयों। टेक 
तहाराडै तूनै थापों सर्वाजीवनें तू दातार,तें सिरण्यानै तृप्रतिपाल 
तनधन तहारो तें ढ्षैधों, है तद्ारो ने तें कीधों २ 
सह॒यो तहाते सांचारे, मेने म्हांरो झूठोते ३ 
दादू ने सन और न आगे, तू कर्ता ने तुंद्ीजु भावे ४ : 
२७ निहंकाप साध । 
सा अवक्षे राम पियारा, प्रांणि पिंड थें रहे नियारा-। टेक 
जबलग काया तबलग साया, रहे निरंतर -अवधराया १ 
अठसिप्नि भाई नवनिधि आईं, मिंकटि न जाई रासदुह्ाई ३ 
अमर अभय पढ बैकुंठ बास, छाया साया रहैः उदास .३ 
सांई लेवक,सब ,दिखलाबै; दादू जो दृष्टि न आबे ४ 
शप् पत्रिबतक सोठी सूराततन०। 
तूं साहिब में सेवक तेरा, भावै सिरदें सूछी मेरा । टेक 
भावे करवत सिरपरी सारि, भावै छेकारे गरदन सारि १ 
भावे चहुद्िति अम्नि छगाइ, भाव काछ दर्सों दिसाह २ 
भावे गिरवर गगन गिरा, भावे दरिया मांहि बहाइ ३ 
भावे कनक कप्तोटी देहु, दाद लेबऋ कैसे कलि छेहुँ 8 
४ ३२६ माध० । है 
काम क्राध नहीं आवे मेरे, ताथथं गोबिंद पायानरें । ठेके 


०३ 


श्रम कर्म जाछि. सब दीहाँ, रमता राम सबन से चीछीां १ ४९ 


दुबध्या दुरमति दूरि गसाई, राम रमत साची कम दर 
भीच ऊंच मध्यप्त को नाहों, देखें राम सबन के साहा ३ 





३ 555 अपन पपमनत न नमन नन 3 + नमन लि म 
श्र औ अथ दृ० नाप निश्चय सूरातन है # 


“हद साथ सबन में सोई, पेड पकड़े जन निरभय होई ४. हाई ४ 
३० इत उपदक्त० | 
हाजरा हजर सांडे, है हरि नेड़ा दूरि नाहीं। ठेक 
मनी मे सहर में पे, क्या हे खोजन दूरि जावे १ 
हिरसन होइ गुसासब खाय, तारथ सैंयां बरि न जादू २ 
दुईं दूरि दरोगन होईं, माकिक सन में देखे सोय ३ 
अरिए पंच सोधि सब मरे, तब दाद देखे निकटि जिचारे ४ 
३१। 

राम रमत है दखे न कोई, जो देखें सो पाव न होई । टेक 
बाहरि भीतारे नेढा न दूरि, स्वामी सकछ रहा भरपूरि १ 
जहां जा देखो तहां दसर नांहि, सबघट राम समानां माहि-२ 
जहां जांऊ तहां सोईं साथ, पूरे रह्या हरि त्रिभवन वाथ ३ 
दादू हरि देखें सुख होय, निस दिन निरखण दीजे सोहि ४ 


१२ अध्यात्म ५ | 





सन पवन' छे उनमन रहै, अगम निगप्त मूछसों छहै। टेक 
पंच बाइजे सहज समावे, सलिदर के घर आंणे सर 
सीतल सदा मिझे खुखराय, अनहद सब्द बन्ञावै तूर १ 
बेक नाछि सदा रत पीवे, तब यहु मनवां कहीं न ज्ञाय 
'ब्रिंगले कमछ प्रेम जब उपजैे, ब्रह्म जीवकी करे सहाह २ 
“पहिं गुफामें जोति बिचोरे, तब ताहि सूझे ब्रिभवन्राद 
अत्तर आप मिले आवेनासी, पद आनंद काछ नही खाय ३ 
“आंप्ुण मरण जाइ भय भाजे, अवर्ण के घर बर्ण समाइ 
दादू जाइ मिले जगजीवन, तब यहु आवागमन मिल्ाइ ४ 
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३३। ह 
लीपन मरी मेरे आत्मराम, भाग बडे पायो निज ठाम | ठक 
सब्द अनाहदइ उपनै जहां, सुखमन रंग छगार्व तहाँ 
तहां रंग छागे निर्मेछ होड़, एतत उपले जाते साईं ३ 
सरवर जहां हंसा रहै, कारे सनान रब सुख लईं 
सुखदाड़ के बेनह जाय, त्यें त्य॑ सन अति आनंद हांइ 
सो ईसा सरनां गति जाइ, सुद्ढारे तहां पखाछ .पाह 
पीबे अमत नीझ्र नीर, बैठे तहां जगत शुरु पार ३ 
तहां भाव प्रेमकी पुजा हाइ, जा परि छूपा जाणें सो 
छपा करी हरि देव उमंग, ताजपायो निर्मेय लगे ६ 
तब हंसा मन आनंद हाइ, बस अगोचर छ्र' रे साइ 
ज्ञाको हरी छ्ावै आए, ताहि-न छिपे पुन्य नहीं पाप ५ 
तहां अवह३ बाजे अद्भुत खछ, इप% जेर बात बिस तेछ 
अखंड जोति ज़हां सयों प्रकाल, फाम बतत झु बारह माल ६ 
न्रीस्थान निरत निषार, तहाँ प्रभु बंठे समथलार 
लैनेहु निरषुताी सुख हाइ,-ताहि पुरुषा को छ्नन कोय ७ 
झऔैता है हरि वीन॒दयारू, सेवक की जाण प्रातिपाद 
चलु हँला तहां चरण; सछान, तहीं दाह पहुंचे प्रशान ८ 
डर इ४ आत्म ममात्य रासण । 

घट घट गोपी घठ घट काह्,घ्रद घढ राम अमर अस्वारू [के 
गंगा जछुना अंतर बेद, सरस्वर्तो न कहे प्रलेद १ - 
कुडकेलि.तद्ाां वरम विछास; सब सवा मिल्ठिखंछे शस २, 
तहां बिन बेना बाजे तूर, बिग कमर चढ़ आठ सुर 
पप्ीब्रह्म परम प्रकास, तहां निज देखें दादूदास 8 

हाते राम भेद संपूर्ण ॥ राग १४। पद ४० ॥ 


| 


॥ 


0 पक न 
भ्धषप आम कप 


॥ झथ राम ललित ॥ 


ब्ननाननना पे +िवनन-+-मन्मत 


१ माताक्ति० । 


राम हूं मोरा हूँ तोरा, पाइन परत निहोरा । देक 
एक संगे वबासा, तुम्द ठाकुर हम दासा १ 
तन मन हुम्हर्की देहवा, तेज पुंज हम लदवा ३ 
रस मांहे रस होइवा, जोति सरुपी ज्ोइवा ३ 
दादू नूर अक्लेछा ४ 
२ अनन्ये सराणे५ | है 
मेरे गृह आवो गुरु मेरा, में बालिक सेवक तेरा | ठेक 
मात पिता ते अम्हचा स्वामी, देव हमारे अतरजासी ६ 
अम्हंचा सन्नन अन्हँचा बंध, प्रांण हमारे अम्हँचा ज्यद २ 
अमूंचा प्रीतम अन्हंचा मेला, भम्हंची जीवन आप अकेला ३ 
अम्दंचा साथी संग सनेही, राम्त बिना दुख दादू देद्दी ३ 
३ ह्वित उपदेस * । 
वाहम्हरा प्रमभक्तिर्त पीजिए,रमिए रमिता रामम्हारा बाहारे 
वा कमछ में रखिए, उत्तम यह जपाम म्हारा बाहारे। टेक 
अह्ाम्हांराततगुरुतरण अगसरे,साधलमागमधा ३ झाराबाहारे 
वाणी ब्रह्म दखांणिए, आंनद में दिन जाद सहारा बाह्ारे 
नकर्पल्हारा आता अनुभवउपले,उपलजेब्रह्मगियान म्हाराबाहारे 
सुखतागर में झूलिए, साथों एह रसान म्हारा बाहारे २ 
हा म्हारा भववेधत सवछुठिए,कर्मेत छाते कोइ म्हारा बाहर 


के अब द्र० गाम निश्चय सुगवने १ क्‍ 
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जंवन मुक्तिफल पतमेए, अभय अपर पढ़ होड़ सहारा बाहारे ३ 
बाहाम्द्वारा अष्टातिधि नवनिधिआंगणे,पुरमपढ़ार्थ चार स्हारावाहारे 
दादू जन देख नही, रातो लिरजगह्ार गहरा बाहरे ४ 
४ पोते अखंह० । 
हमारो मन माह रामनास रंग रातों, 
पीव २ करे पीयकों जाणें, मगन रहे रस झातों । देक 
सदासीछ लंतोप सुहावत, चरण छमऊ बांधों 
हिरदा मांहि जतनकरि राखों, सानो रंकधन छाधो १ 
प्रेम भाक्षि प्रीति हरिजांने, हरिलेवा सुखदाई 
ज्ञानध्यान मोहन को मेरे, कंपन छागे काई ३ 
लगसदा हेत हरिछानों, अग और नहीं आवे 
दाद दिनदया्ध दम्मोद्र, सार सुधारस भागे ४ 
मु प्‌ स्ताईव [पफाते० | 
महरवान महरेवांन,भआाबबादपाक आतस आदमनीसान | देक 
_ सीस पांव हाथ कीए, नेन कीए कान 
मुख कीया जीवदीया, राजिक रहिसान १ 
मादर पिदिर पटर पोस, सांहे छुवहांत 
सगे रहे दस्त गहे, साहिब छुछतान & 
या करीम या रहीम, दानां ते दिवान 
पाक न है इज्गर, दाद हैं हैरान ३ हु 


इति राग कक्षित संपुरण ॥ संग देश | पद ४० ॥ 


#>यः दलील 





३७०० # अथ दू० नाम निश्चय सुगतन १ # 


. तअयरांग जयतश्री ॥ 
क्र 
३ नाम बिनर्तावी० । 
पते नाम की बछिजांऊ, जहाँ रह जिस ठाऊं। देक 
तेरे बेन की वलिहारी, तेरे नेनह ऊपर वारी 
बालि किनी, वारि बारे हूं दीनी १ 
मित-मूर तुम्हारा, सुंदर जोति उजियारा 
मीठा श्राण पीयारा, तेहे पीव हारा २ 
तेन्न तुम्हारां कहिए, निभल काहे न रहिए 
दादू बलि बाछि तेरे, आब पीया हूं भेरे ३ 
१ बह बानती० | 
फेरे जीयकी जाणे २ जानराइ, तुम्हद थे सेवक कहा दुराइ। टेक 
जछबिन जेसे जांइ जीय तछफत, हुम्ह पिन ओले हमही बिहाह 
तनमन्र ब्याकुछ होड़ दिश्हर्णी, दरस पियासी प्राणज्ञाइ ९ 
जैंलें चित चक्ोर चंदमन, ओसें मोह नहीं बिहाइ 


बरह आंध्र दहत दाद का, दसेन धलन तन सराहु ३ 
झ़्ते राग जतभ्ा सपू ण॥ राग ९२६॥ पद्‌ १५७॥ 


-॥ अथ राग घनाश्री ॥ 
१ आपिट जनाई रंग । 
*पत्छागों रे रामको, लो रंग के न जाए रे 
हरिरंग प्रो. सन रंग्यो, ओर न रंग -सुहाए रे । देक 
अविनासी रंग ऊपनों, रचे मचि छागे चोछो रे 
सदा सुहावनों, औतो रंग अमोछो रे १ 


श् 


हारिरभ कई न ऊत्तरें, दिवर दिन होड़ सुरगो रे 
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नित नव निबाण है, कदें न होयगा भंगो रे १ 





+ 


# अथ दृ नाप्त निश्चन सुरातेन २ # ४५०१९ 


रे हि प 


लाचो रंग सहजें मिल्यों, सुन्दर रंग अपारो रें 
भाग बिनां क्यू पाए, सब रंग माह सारो रे ३ 
अबर्णकों का बरणिए, सो रंग लहज सहुपों रे 
बलिहारी उस रंगनी, जन दादू देख अतृपों रे ४ 
१। 
छागि रहा मन रामसाो, अब अनत नहीं जाए रे 
अचलछासोी पिर होइग्ध्यो, सके न चित डुछाए रे । ठेक 
ज्यूं फुन॑ग चंदन रमे, प्रमछ रह्मो छुमाए रे 
त्यू मन मेरा रामसूं, अबकी बेर अधाए रे १ 
मेबर न छाड़े बासकोी, कमलहि रहो बधाए रे ' 
त्ये सन मेरा रामसे, बेधि रहो चितछाएं रे २ 
जरू विन मीन न जीवई, विछुरत ही मरिजाए रे 
त्ये मन मेरा रामसा, औती प्रीति बनाए रे ३ 
ज्य चातक जलकी रटे, पीव पीव करत विहाए रे 
त्यू सन मेरा रामसों, जन दादू हेत छगाए रे ४ 
३ बिरह बौनिती० । 

मनमोहन हो कठिन विरह की पीर, छुदर दर्श दिखाईए। टेक 
सुनह न दीन दयाछ, तब सुख बन सुनाइए १ 

रुणामैं कृपाछ, सकछ लिरोमाणि आइए २ ०5 


- सम जांवात प्राण अधार, अआवंनाला उर छाइए ३ 


अब हरि दर्सन देह, दाहू प्रेस बढाइए ४ 
हे 


मल 


। कतहूँं रहे हो बंदेस, हरि नहीं आए हो 





१०२ # अथ द्‌* नाम निश्चग सूगतन ? # 


जनम तिराणों जाड, पीद नहीं पाइए हो । टेक 
बिपति हमारी जाई, हारे मोर्का कहे हों 
ः शस 


तुम्द बिन नाथ अनाथ, विरहेनि क्यू रहे हो १ 
पीव के विरह वियोग, तनकी सुंधि'नह। हो 
तछाफे तछाफ़े जीव जाय, मृतक हो रही है! २ 
दुखत भइई हम नारि, कब घर आगे हो 
तुम्हद बिन प्राण अधार, जीव दुग्ब पावे हो ३ 
प्रमटहु दीन दयारछू, बिछम्ब न कोजिए हो. / 
दादू दुखित बेहाल, दर्सन दीजिए हो ४ 
५ और, 

मोहन माधो कब मिले, सकछ सिरोम णिराह - 
तन मन व्याकुछ होत है, दर्स दिखावो' आइ | टेक 
नेन रहे पंथ जोवतां, रोवत रेणि बिहाइ 
बाल सनेही कब मिछे, मोपें रह्मा न -जाइ ९ 
छिन छिन अग अनछ .दहै, हारेजी कब मिह्ठि है आइ 
अतरजामी जाणिकरि, मेरे तनकी तपर्त बुलझाइ ३ 
तुम्ह दाता सुख देती, हांहे सुंनि दीन दयाल 
. चुहै नेन उतावले, हांहो कब देखों छाछू ३ 
- ० रण कमछ कब जब सनझुंख झिरज्ञनहार ”' 
है ऐगे 3. सग दा रहों, हांहो-तब भाग 
बिग न सदा रहो, हांझ-्र भाग हमार 8 
जन अज्दल्कर्व।मेले, हांहो सब ही सुख होइ 
इन मन में तूंदीं बसे, हांहो कब देखों लोइ ५ 

तन मन की तृंहीं रखे, हांहो सुनि चतुर सुजान 

तुम्ह देखें बिन वर्य रहूं, इंहों मोहि छागै वान ६ 

















# अथ दू? नाम निश्रय सूरातन है_# ४०३ | 


बिन देखे दुख पाइए, हांहो अबबिलम्ब न-छाड 

दादू दर्सन कारणें, हांहो सुख दाजै आइ-७ 
६। ॥ 
सुरज्न मेरा पे, कीह तेरा पार छहांड : 
ज सुग्जन घर आःवे वे, हिक कहांणे कहांउ । टेक 
तो बाल मेका चेन न आधे, ए दुख कीह कहां , 
तो बांझें मा नींद ने आबे, अखियां तीर भराउं १ 
जेतूं म्को सुरजन डवे, सोह सीत सहांडं 
एजन दाद सुरजन भावे, दरगह सेव करांड २ 
 ७। बिरह वेराग० | 
एपहपप सब भाग बिलापतन, लेसहु बाझीं छत्र लिघासन। टेक 
'जनत हूँग भिस्त. न भाव, छाछ पलंग क्या कीजे 
भाहे छगो इ।हे सज सुखासन, सका देखण दीज १ 
बेकुट मुक्ति ख़ग क्या कीजे, सकल भवन नही भावे 
भट पए सब संडप-छाजे, जे घर कंत न आवे २ 
लोक अनंत अभय कया कीजे, में बिरहीजन तेरा 
दादू दर्सन देखन दाजे, ए सुनि साहिब सेरा ३ 
८ इपान साबूती० | 

अछ्हा आतिकां इमान, 
भीसत दोजग दीन, दुनियां, चिक्रारे रहिमान । टेक 
मीर मीरी पीर पौरी, फरसतां फुर्मान 
आब आतस अरस कुरसी, दीदनी दिवान ९ 
हरदु ओछम खछक खानां, मोमिनां इखलास 
हजा हाजी कजा काजी, खानतूं सुछतान २ 
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. इछम आहम्त मुछक मालम, द्वाज ते हंगनत 
अज्ञब यारां खबरदारां, सरते सुविहांन ३ 
अवल आखिर एक तही' ज्यदह कुबाण 
आतिकां दीदार दादू, नुरका नीलान ४ . 
“| वि करत चरह २ | 
अल्हा तेरा जिकर [किकर करते है, 
शिक मस्ताक तेरे, तरति तरासि मग्ते हैं | टेक 
खलक खेप्त दिगर नेप्त, बैठे दिन भरते हैं 
दायम दरबार तेरे, गैर महरू उस्ते हैं १ 
तन सहीद मन, सहींद, राति विवल लरत हैं 
ज्ञान तेरा ध्यान तेर, इसक आगि जरते हैं २ 
जान तेरा ज्यंद तेरा, पाऊ सिर धरते हैं 
दादू दीवान तेरा, जरखरीद घरके हैं ३ 
१० | विरह बीनती * । 
. सुख बोंछ स्वार्मी तूं अतज्ञोमी, तेरा सब्द सुहवि रामजी । टेक 
धेनु चरावने बेनुबजावन, दर्स देखावन कामनी 
विरह उपाबन तपतिबुझांवन, अगलूगांवन' भार्मिती १ 
संग खिलांवन रासबनांवन, गोपी भावन भपरा 
गई तारण दुरत निमारण, संत सघारण रासजी ३ 
ब्रा ११ केवछ दीनती: ) | 
हाथ देहो रामा तुम सब पर्णकामा,हँतो उरकि रह्योसंसार | ठक 
्पूधू कूप गृह में पश्चो, मेरी करो.सेमाल 
तुम्हाबिन दजा को नहीं, मेरे शनांनाथ दयाल १ 
| मार्ग को सज्े नहीं, वहद्त साया जाछ 





(पु 


अय दू? नाप निश्चय सुरातन ! # ४०५४ 


ञ्फ 


कालपाति कि बंधियो, मेरों कोइ न छुदावणहार २ 
राम बिनां छ्टै नहीं, गी जे बहुत उपाइ 
कोठि कीया सुछ्झे नहीं, अधिक असरुक्तज्ञाय ३ 
दीन दुखी तुम्ह देखतां, भवदुख भजन रास 
दादू कहै कर हाथदेह, तुम्ह सब पूर्णकाम ४ 

१२ करुणा बानत[ ० । 
जिन छाड़ै राम जिन छाड़ै, हमहि बितारि ल्लिन छाहै 
जीव जात न छागे बार, जिन छाडे | ठेक 
माता क्‍ये बालिक तजे, सुत अपराधी होय 
कबहू न छाड़े जीवतें, ज्ञितदुख पावै कोइ १ 
ठाकुर दीन दयार है, सेवक सदा अचेत 
गुण औगुण हारे नां गिणे, अतर तासे हेत २ 
अपराधी सुत लेवका, तुम्ह हो दीनका दीनदयाछ 
हमयें औगुण होत है, तुम्ह पूर्णप्रतिपाल ३ 
जब मोहन प्राणी चले, तब देहे किहिकांप 
_ तुम्ह जानत द'दू काकह अब्जिन छाडहु राम ४ 


१३। 
विभम बार हरिअधार, करुणा बहुनामी .- रे । 
भक्तभाई बेग आई, भीड भेजन खामी । टेक हु 
अति आधार संत सधार, सुंदर सुखदाई़े 
कामक्ोध काल ग्रलत, प्रगटहु हरि आईं १ 
पूर्णप्रतिपाछ कहिए, समर यें आवे 
भ्रम कर्म मोहछागे, काहे न छुडावे २ 
शैनदयाल होहि कुपाछ, अतर्जामी काहिए | 











डव्द # अथ दृ० नाम ।नेश्वय सूरातन १ # 


एक जीव अनेक ठागे, कस दुख साहेए ३ 
पांवचन पीव चश्न सरन, जुग ज्ुग ते तारे 
अनांध ताथ दाइुके, हरिजी हमारे ४ 

१४ बीनती० । 
ताजनिया नह न तोरी रे, 
जे हम तोरें महा अपराधी, तो तूं जोरी रे ! टेक 
प्रेम्न बिनां रल फ्रीकालागे, मोठा मधुर न होय 
सकछ लिरोर्माण सबधे नीका, कड़वा छागै सोय १ 
जबछग प्रीति प्रमरत नाहीं, तथा बिनां जल औसा 
सबधें सुंदर. एक अम्ीरस, हाइ हलाइलछ जेसा ९ 
सुंदर सांइं खरा पियारा, तेह नवानिति होवे 
दादू मेरा तबसन मांनें, सेज सदा सुखसोवै ३ 


१५ कृत कीराति८ । 


कांड मां कीरति करोडी रे, त॑ मोटो दातार 
तबतें सरजीड़ा साहिबजी, ते मोटो कतोर | टेक 
चवद॒ह भवन भांने घड़े, घढत न छागेबार 
थापे उपपे तू धणी, धन्य धन्य लिरजनहार १ 
9 धरता अबर ते धचस्चा, पाणी पवत्र अपार 
रिस्गिच लूर दीपक रच्या, रोणें दिवल बिसतार ३ 
बूजा लकर ते कीया, ।जिष्णु दीया अवेतार 
सुरनर साधू सिरजिया, कारेलें जोव बिचार ३ 
निरंजन हो रह्या, काइ मो कोतिगहार - 
| ढादू निगुण गुणगहै, जांऊछी बलिहार ४ 





# अथ दू० नाम निश्चय सूगतव १ # ४०७ 


पर 


है !द्व इपदेम चितामणी को? । 
- जीयरा राम भजन का लीजे, 
साहिब लेखा मांगैगा २, उतर कैसें दीजै | टेक 
आगे जद पछितावन छागो, पछ पल यहु तन हीजे 
ताथें ज्ञीव समझाइ कह रे, सुकत अबर्थ कीजे १ 
राम जपत लम काल न छागे, संग रहे जन जीजे 
दादरे भजन कारिलीजै, हरिजी की रासि रमीजे २ 
१७ काज्ाचितामणी ० । 
काछ काया गढ़ भेलिसी, छीजे दरों दुवारो रे. 
देख तडा तो लुठिसी, द्वैती हा हा कारो रे । टेक 
माइकन गुन मल्हिसी, एक लड़ो ते जाए रें 
समन साथी को आइशी, तहां को जाणे किमथाए रे १ 
सत ज्ञत साध म्हारा माइडा, कांइ सुझत छीजे तारों रे 
मार्ग बिषये चालिवों, काई छीजे भाण अधारो रें २ 
जिम नीर निर्मांणा ठाहर, तिम लाज्नी बांधा पाछो रे 
सम सोईं सेविए, तो काया न छागे काछो रे 
दादु मनधिर आंणिए, तो निहचछ थिर थाए रे 
प्राणी नें पूरे मिले, तो काया न मेलीयो रे ४ 
१८ भयभीदी भयानक | 
डस्यि रे डरिये परमेखर ये डरिय, शा 


७ 


छेखा लेवै भरि भरि देवे, ताथें बुरान करिय रे डरिय | ठेके 
साचा छीजी साथा दीजी, साथा सोदा कीडी रे | 
साथा राखी झूठा नाखी, बिप न पीयी रे १ 


निर्मेछ महिय निमछ रहिय, निर्मेछ कहिय रें 
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निर्मल छीजी निछ दोजी, अनत न बहिय रे ३ 

साहि पठाया बनि ज्ञिन आया, जिन डैकावै रे 

झूठ न भावै फेरि पठावै, कीया पवै रे ३ 

पंथ दुह्ेंखा जाइ अकेला, भार न छीजीरे 

दाह मेरा होड़ सुहेला, सो कुछ कीजी रे ४ 

१६ भयावतामणी * 

इरिये रे ढरिये, देखि दोखि पा धरिए 

रि तिरिये मारे मरिये, ताथें गबे न करिय रे डरिए | टेक 

लव समर्थ दाता, सबकुछ छाजै रे 

तारे मारे गर्ज निवारै, बैठा गाज रे १ 

राखे रहिये बाई बहिये, अनत न लहिये 
भाने घड़े संवारे, आप औला कहिये रे २ 
निकठि बुछावै दूरि पठावे, सब बनि आवै रे 
पाक काच काच, पाक, ज्यप्रन भाव र ३ 
पावक पाणी.पाणी पावक, करे दिखछवै रे 
छोह्ा केचन कंचन छोहा, कहि समझावै रे ४ 
ससि हरि सूर खूरथें ललिहरि, प्रगठ खेछे रे 
धरती अबर अबर घरती, दाद मेले रे ५ 

48 ३९ हित उपदेम० । 

हरिरेग जा मन सब्द सुर्ते, पंचो थिर की जे 
जि अग सदा संग, सहजें रस पीजे | ठेक ' 

| 7४ सकल रहित मृछ गहित, आप! नहीं आने 


>पक्ाति निर्मेछे रहति, एक सन मांने ९ 
हिरदें सुधि बिमल बुधि, पर्ण प्रकाले 


श््य 


| 


पं त्ताजट इक पट कान टन रत 5225-35 
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रतनां निन्र नाम निरख, अतर गति वाते २.. 
अत्म मति पृर्णगत्ि, प्रेमभक्ति राता 
मगन गलछित अर परस, दादू रस माता ३. 
२! बिनती० । 
गाबिदजी के चरन॑ ही ल्योलाऊँ, 
जैसे चातुग बनमें बोले, पाव पीव करि ध्याऊं । देक 
“सुरजन मेरी सुनों बीनती, में बाछि तेरे जौऊँ 
विपति हमारी तोहि- छुनाऊं, दे दलन क्यूंही पावों ९ 
जात दुख सुख उपत्त तनकों, तुम्द्र सरनागति आऊं 
दाहू को दयाकरि दीजे, नाम तुस्हारों गाऊं २ 
श्र। 
ए प्रेम भक्ति बिन रहो न जाई, प्रगठ दर्सने देहु अधाईं। टेक 
ताला बेली तलफे मांहीं, तुम्ह बिन राम जीयरे जक नाहीं १ 
निसबासुर मन रहै उदास, मेंजन ब्याकुछ साल उसास २ 
एक मेक रस होड़ न आबै, तायें प्राण बहुत दुखपावै ३ 
अंग्संग मिछ्यहु सुखदीजे, दादू राम रतायण पीजे ४ 
२३ प्रचय उपंद (५ | 
तिसघ्र जानावे, जहां वे अकल सरूप : 
सोई अब धाइये रे, सब देवन का भूष । टेक 
अकल सरूप पौवका, बांन बनेन पाईए 
- अखंड मंडल मांहें रहै, साईं प्रीत लगाइए 
गावहु मन विचारावे, मन बिचारा सोई सारा, प्रगठ पीव्ते पाड," 
साई सेती संग साचा, जीव॒त तिसघर जाइये १ 
अकछ सरप पोक का, केसें करिआ छेखिए 
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सुनि मेडल माहि साचा, नैनभारे सो देखिए 
देखो छोचन सार वे, देखो छोचन सार 
सोई प्रगठ होई एह, अचंभा पेखिए 
दयावंत दयाल झैसो, बे अति बिलेखिए २ ु 
अकल सरुप पीवका प्राण जीवका, सोईं जनजे पावई 
दयावेत दयाल औसो, सहजें भाप छखोवई 
छखेसु छख॒ण हारवे, छखे सोईं सग होई 
आगम्त बैंन सुनावई, सब दुख भागा रंगछागा 
काहेन मंगल गावई, अकंछ सरूप पीव॑का 
कर कैसें करे आणिएं, निरंतरि निरधार 
आपे अंतर सोई जाणिए, जांणहु मन बिंचारावे 
मन बिचारा सोईं सारा, समरे सोई बखांनिए .. 
श्रोरंग सेती रंगछागा, दादू तो सुख माणिए 
श४ प्रच[१ | 
राम तहां प्रगठ रहे भरंप्र 
आत्म कमल जहां परम पुरुष तहाँ, झिलमिछ २ नूर | टेक 
चदसूर मद्धिभाइ, तहां बसे रामराय 
गेग जमुनके तीर, तृबरेणी संगम जहां 
मेछ बिमछ तहां, निरखि निरखि निजना १ 
रिंग ६ उलछटि जहाँ, तेज पूंज रहे तहां; सहज समाइ 
गम निगम अति तह, बसे प्राणपांते, पराते २ निजआदई २ 
5६ कामछ कुलमछ दल, निराकार जोति जल वोरन पार 
_सुर्नित्रोवर जहां, दादू हंसा रहे तहां 
बिऊसि बिछाति निञ्रसार ३ 
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# अथ दू० नाम निश्चय सूरातन २ # ११! 


२१) 

गोजिद पाया मनभाया, अभमः कीए लग छीए 
अखे अनय दान दीए, छाया नहीं माया | टेक 
अगम गिगन अगम तू*, अगम चंद अगम सूर 
काल झा रहे दरि, जीव नही काया 
आदि अन्त नहीं काह, राति दिवल नहीं होड़ 
उद्दे अस्त नहीं होइ, मनहीं सन छाया १ 
अमर गुरु अमर ज्ञान, अमर पुरुष अप्नर ध्यान 
अमर ब्रह्म अमर थान, सहज सूँनि आया ३ 
अमर नूर अपर बास, अमर तेज सुख निवास 

. अपर जाति दादूदास, सकछ भवन राया ३. 

र४६। 

रामकी राती भई्द माती, छोक बेद बिधि निषद 
भांगे संब श्रम भेद, अमृत रस पवे । ठक 
लागे सत्र काल झाछ, छूठे सब जग जंज्ञाछ 
बिसरे सब हाल चाल, हरिकी सुधिपाई 
प्राणपवन तहाँ जाइ, अगम निगम मिलछोआइ 
प्रेम मगन रहे समाइ, बिछले बपु ताहीं १ 
परम नर परम तेज, परम पेज परम सेज 
परम जोति परम सेज, सुदारे सुखपावे 

परम पुरुष परम रास, परम छाछ खुख बेछास 
परम मंगछ दाददास, पीवलो मिलि खेले २ 


| इंहशिरजासी रापकी रे भाप अररवष्णा। टेक २७ आराति० ।.. ४ 
इहिं बिधि आरती रामकी कीजे, आत्म अतर वारणाछी जे | टेक 


४१२ क अथ दू० नाम निश्चय सुगतन रे #े 


की 


ववमन सेवन प्रेम की माला, अनहद घेटा वनदयाल्ला १ 
ज्ञानका दीपक पवन की बाती, दव निरंजन पांचों परत ३ 
आनंद संगछ भावकी सेवा, मनसा सेदिर आत्पंदवा ३ 
भक्ति निरंतर में बालेहारी, दादू न जोणै सेवा तुम्हारी ४ 

श्८। - 
आरती जग जीवन तेरी, तेरे चरण कमछ परवारे फेरी । ढेक 
चित चानत्निग हेत हरिडारे, दीपक ज्ञानरः जोति-बिचारे १ 
घंटा सब्द अनाहद बाजे, आनद आरती गगन गाजै २ | 
धुपध्यान हरि सेती काज, पहुप प्रीति हरि भावरि छीजे 
सवा सार आत्मा पता, देव निरंजन और न दजा 
भावभक्ति सो आरती कीज़े, इहिं विध्ले दाद जुग जुग जीजे 
३<। 
अविचल आरती तु देव, महारी, जुग ज्ुग जीवन राम हमारी 
मरण मीच जम काल न छागे, आवागवन सब ल भ्रम भागे 
जोनी जीव जन्म. नहीं आवै, निरसय नाम अमर-पद-पावै-२ 
कलिंबिष कसमल बंधन कापे, पार पहच थिर करि थापे ३ 
जी उधार ते जन तारे, दाद आरती नरक निवारे .४ 
५5 १0, ५ क्र 
इतिराकर त्ेरी आरती, अन्नेतर भवन के राय । टेक 

मम निम>रिं संब सेवा करे, ब्रह्मा विष्णु महेस 

पे बैव तुम्हारा भेव, न जाते, पार न पावे सेस १६ 
चंद सूर आरती करे, नमो निरंज्ञन, देव 

ऐ पवन आकास अरे, लंबे: तुम्हारी सेव २ 


सकछ भवन सेवा क़रे, सुनियर सिषलमाधि 











# अथ दू० नाम निश्चय छरातन १ # १३ 
दीन छीन है रहे संतज्न, अविगति के आराध ३ 
ऊूय जय जीवन राम हमारी, भाक्ति करे ल्योंछाड़ 
निराकार की आरती कीजे, जन दाद बा बलि जाई ४ 
३१ । 
तेरी आप्ती ज्ुग ज्ञुग, जय जय कार | 
जुग जुग आत्मराम, लुग ज्ुग सेवा कीजिए १ 


|. 70 का न 


जुग जुग छंघे पार, जुग जुग जगपति को पम्िक्छे २ 
डरे 





र 


जुग ज्ुुग तारणह्वार, ज्ुग ज्ुग दर्शण देखिए 

जुग जुग मंगछचार, जुग जुग दाद -गाइए ४ 

साखी अत्यं समयक्को जेति, गुण व्यापे तेते ते तज्लरे मन ५ | 
साहिब अपणें कारणे, भी निवाह्यो पण ६ 

शत श्री स्वात्री दादू दपाक्षनी की बाणी संपूण ॥ अग २७ ॥ राग २३ ॥ 


अग श्र शरुपों का ८५६ ॥ छार्ब्दा का अग सब ११३ ॥ ताजी २४४२ |] 
पद ४४४-॥ श्री खापी दादू दयाकृजी की वाणी ऐेपू ण समाप्त ॥ 
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शा # यय दू० नाम निम्न सूरातन | ह#ू 


४१४ 

दाह दिनकर दुती जिन बिमछ वि बाणी करी 
झान भक्ति वैराग सागभछ भेद वत्तायों 
कोटि ग्रेथ को मच पंथ सक्षेप लिखाया 
बिठृद्धि दुष्धि अविरुष सुद्धि स्केयप उद्यागर 
परमातंद प्रफात नास निमडुंध सहाधर 
ब(ण ढूंड शारवी साछिछ पद सरिता शागर हरी 
दादू जन विदकर दुती जिन विपरछ बिछ बांणी करी 
अवनि कत्पतरु प्रयठ भई दाद की दांणीं 
गाखि दहाब्द दोठ गेथ सुते वढसक्ध पिछांणी 
शाखि सकंध से हार अग लेंतीस छुनाऊं 
पढ़ सकंध में डार शप्त अरु बीस बतांऊं 
पच्चील से देंसदि ग्ाखि सोऊ उपदाखा 
च्यारतैं चवारक्कास पु सोउ उपसाखा 
पत्र अखिर छखि'एकहे झाठि सहंत पुनि और गनि 
भाक्ति पहुप वैराग फल मांव वीज जगन्नापभनि 

भये संपूर्ण पद अरु शाखी भाक्ति मुक्तिममें ज्ञो भाखी 
सन । बाचा वांचे फोई ताकी आवागन से हो ई 

( दोदा ) 

नेममसांहिं जो हारे, तितके तिते खरूप 

'निईप्सेत विवेकी केलवे, काहे अरध अन्तप ९ 

दाद दीनद्याऊ की, वाणी कंचत रुप 

कोड इक सोनी सन्‍्तज्ञन, घड़े हैं घाद अनप २ 

दाद दीनदयाऊरू की, वाणी अनमे सार 


हु 


जो जन या हिरदे घरी, लो जन उत्तेरे पार ३ 


(5 








# अथ दू० नाम निश्रय सूपतत १ # ; १५ 
जे जन पढेजु प्रीत लो, उपजे आत्म ज्ञान 

तिनकों आतत भासही, एक निरंजन ध्यान ४ 

जिनके या हिरदै बसी! याही में सन्‌ दीन 

तिनको अति मीठी छगे,आठ पहर छोछीन ५ 

वेद पुरांन सब शास्त्र, और ज्िते जो गन्य _ 

तिनको बोध बिलोइ करी, यहु काढ्यो -निज् सन्त ६ 
इति श्री स्वार्मी दादुदपारुनी दी क्षंणी मपूरण ॥ सखत्‌ १६१५॥ 


हा ] 


मिर्दी वेसाद्न सुदी १॥ काऊाहदेराक्ता सुखदेवणी पठनार्थ छिल्ली ॥ 


॥ दादुराम सत्यशाप्त ॥. ॥ 
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न 


श्र ध 
ह ( दोहा ) 
वाणी तिमर बिढारणी, क्रव हारणा अपार 

तगणि तारणा स्व सारेत, लग कारण सारे | १ 

चेद सथाणा लोरणी, बाणों अगसअगढ.-..... 

घ्ानेगण जल्ञाणा घघुर मधु, मोक्ष छह्दाणा पढ़ ॥ ९ 

छुपा सारंत बाणां बिमछ, सुजन श्रोत्र सरखान 

फरा प्रकाशेक्ष ऋगृत हेत॑, दछजग।रूघः सुज्ञान | ६ 
सरबत दलछजगासेंघन, लेखग दोष निवार 

छपयाह उत्साहकर बाणी बिम्नल बिचार | 

फायुन शुक्ला गवार बुध, सर बारेध ग्रह इंन्द 

सद्रेत जयपुर जेंढम, नवरद्गराप प्रबन्द | ५ 


फाउपुन सुछ्ला । ३ बुधवार । सम्बतू १९७५ का से छपी 
बारहठ गुछाबदान कृत 
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